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परिचय ट 


वषर राज्य के शेखावाटी प्रात में खेती राज्य है। वरहा के राजा 
शरनीतसिंहजी बहादुर बड़ यशस्ती ओर विद्याप्रेमी इए । गणिति 
ख सें उनकी श्रद्‌धुत रति धी। विज्ञान उन्हें बहुत भ्रिय था । 
नीति मे वह दत्त ओर गुण्राहिता में श्रदधितीय भे। दर्शन ओर 
यात्म की खचि उन्हें इतनी थी कि विलायत जाने के पहले भ्रोर पीठे 
[मी विवेकार्नद्‌ उनके यर्दा महीनें रहै । स्वामीजी से घंट शाख-चचां 
गरा करती । राजपूताने में प्रसिद्ध है कि जयपुर के पुण्यश्लोक महाराज 
रामसिंहजी का दोड़कर देवी सवैतोुख प्रतिभा राजा श्रीश्रजीत- 
हजी ही मे दिखाई दी । 

राजा श्रीश्रजीतस्िंहजी की रानी श्राउश्रा ( मारवाड ) र्चापावतजी 
गभं से तीन संतति हुई'--दो कन्या, एक पुत्र । य्येष्ठ कन्या श्रीमती 
परकृमारी थीं जिनका विवाह शाहपुरा के राजाधिराज सर श्री नाहर- 
"हजी के ज्येष्ठ चिरंजीव नोर युवराज राजकुमार श्रीउमेदसिंहजी से 
प्रा। कोरी कन्या श्रीमती चाँदुकु'वर का विवाह प्रतापगढ़ के महा- 
रल साहब के युवराज महाराजछ्कमार श्रीमानसिंहजी से हा । तीसरी 
पान जयसिंहजी भे जो राजा श्रीश्रजीतसिंहजी शरोर रानी रचापावतजी 
 स्वगेवास के पचे खेतड़ी के राजा इए । 

इन तने के शभविंतकों के लिप तीनें की स्ख्ति, संचित कमो के 


न € ९ 
एेणाम से, दुःखमय इद । जयसिंहजी का स्कगवास सत्रह वष की. 


वस्था में हु्रा। सारी प्रजा, सवं शभचिंतक, सं्वधी, मित्र शरोर 
{जने का हृदय श्रा भी उस श्रच से जल ही रहा है । अश्वत्थामा के 
] की तरह यह घाव कभी मए्ने का नहीं । रेस आशामय जीवन का 
पा निराशात्मक परिणाम कदाचित्‌ ही इचा हा। श्रीसूयकुमारीजी 
` एक मात्र भाई के वियोग की एेसी ठेस गी कि दोही तीन 
मे उनका शरीरांत हु । श्रीर्या वर बाईजी को वेध्य कौ 
| पम यातना भोगनी पड़ी नोर आतृवियोग ओर पति-वियोग दोनें का 
| 


| ~ 


ऋः.) 
असह्य दुःख वे भेट रदी हैँ । उनफे एकमात्र चिरंजीव प्रतापगढ के कुर 
श्रीरामसिंहजी से मातामह राजा श्रीश्नजीतसिंहजी का कुट प्रजावान्‌ है । 
श्रीमती सूय्यैङकमारीजी के कोद संतति जीवित न रही । उनके बहुत 
श्राग्रह करने पर भी राजकुमार श्रीउमेदसिं दजी ने उनके जीवन-काट में 
दूसरा विवाह नहीं किया । किंतु उनके वियोग के पी, उनके श्रा्ानुसार, 
कृष्णगढ़ मे विवाह किया जिससे उनफे चिरंजीव वंशां कुर विद्यमान हैँ । 
श्रीमती सू्ङुमारीजी वहत शिक्तिता थीं । उनका श्रध्ययन वहत 
विस्तृत था । उनका हिषदी का पुस्तकाय परिपूणौ धा । हिंदी इतनी 
अच्छी लिखती थीं शरोर ्रत्तर इतने सु'दर होते थे कि देखनेवाल्ते चम- 
लकृत रह जाते । स्वगंवास के कुक समय के पू श्रीमती ने कहा था कि 
स्वामी विवेकानंदजी के सब रथो, व्याख्यानां ओर लेखों का प्रामाशिक 
दि'दी अनुवाद मँ छुपवाजगो। बाल्य कार से ही स्वामीजी के लेखो नैर 
अध्यात्म विशेषतः अद्वैत वेदांत की रोर श्रीमती की रुचि थी । श्रीमती 
के निदेशानुसार इसका काय्थक्रम बाधा गया । साथ ही श्रीमती ने यह 
इच्छा प्रकट की कि इस संवध मे हि'दी में उत्तमोत्तम रधो के प्रकाशन 
के लिये एक श्रक्तय निधि की व्यवस्था का भी सूत्रपात हो जाय । 
इसका व्यवस्थापत्र वनते वनते श्रीमती का स्वगंवास हो गया । 
राजकुमार उमेदसिंहजी ने श्रीमती की रतिम कामना के अनुसार 
वीस हजार स्पए देकर काशी-नागरीप्रचारिणो लभा के द्वारा इस 
 भ्ंथमाला के प्रकाशन की व्यवस्था की ह । सवामी विवेकानंदजी के 
यावत्‌ निव॑धों के श्रतिरिक्त शरोर भी उत्तमोत्तम मथ इस म्रंधमाला मं 
छापे जायेगे शरोर श्रल्प मूल पर सर्वसाधारण के लिये सुलभ होगे । 
म धमाला की विक्री की श्राय इसी में गाई जायगी। यों श्रीमती 
सूय्येकुमारी तथा श्रोमान्‌ उमेदसि'हजी के पुण्य तथा यश की निरंतर 
बृद्धि होगी शरोर हिंदी माषा का श्रभ्युद्य तथा उसे पारकं को 
ज्ञान-लछाभ होगा । 








निवेदन 

कर्म॑वाद्‌ नार जन्मांतर के लेखक बंगाल के सुप्रसिद्ध 
चिद्रान्‌ शरीर दाशेनिक श्रोयुक्त हीरेनाथ दत्त एम० ए० ४ 
वी ° एल०, वेदांत-रत हँ । इसमे लेखक ने प्राच्य श्रौर पाश्चात्य 
दोनों देशों क प्रामाणिक प्रो के श्राधार पर वण्यै विषय का 
प्रतिपादन किया है। पाठक दरखगे कि लेखक ने स्वयं शंका 
उठाकर उनका समाधान किया है श्रीर एेसा करने मे यदि करीं 
द्विशक्ति द गईं है ता उसकी उन्होने इसलिये उपेन्ता की है 
कि विषय भली भाँति स्पष्ट हो जाय । 

पुस्तक में कही कहीं ँगरेजो के अधिक श्रवतरणो को 
देखकर केवल हिंदी जाननेवाले पाठकों को चिन्ता न करनी 
चादिष्ट; क्योकि अ्रागे-पीदे भ्रथवा साथ ही उसका रहिंदो 
रूपांतर मेजूद है । वात यदह रै कि भ्रधिक शंकालु प्रायः 
गरगरेजी पढ़ लिखे लोग ही होते हैँ इसलिये कदाचित्‌ लेखक ने 
गरेजी प्रमाणो का प्रयोग करना आवश्यक समभा है । 

ददो मे इस ठग की पुस्तकं बहुत थोड़ो हैं मरोर हीरे बावू 

को जिन पुस्तकों का हिंदी में रू्पातर ह श्रा है उनका दिंदीवालों 
ने खासा ब्रादर किया है, इस्तिये ओने उनकी इस प्रसिद्ध॒, 
पुस्तक कं विचारों का रहिदी-रूप देने का प्रयाक्त किया है |. 
इसकी भाषा में जहां तहां कुक कठिन शब्द मिलेगे, कतु 


| (क 
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(करः) 
उसकं लिये लाचारी थी । गहन दाशेनिक विषय को सर्वथा 
सरल भाषा में व्यक्त करना सुगम कायं नहीं है । कु पारि- 
भाषिक शब्द भी श्रा गए हँ जिनके विना काम नहीं चल सकता 
था। मै समता हँ कि यह सव होते हृए भी जो लोग इसे 
पदगे उनको, विषय के समभने मे, कठिना$ न होगी । 
इस पुस्तक के ग्रञुवाद श्रौर संशोधन श्रादि में सुभे जिन 


` हितेपि्यो से सहायता मिली शरीर सुधार-सूचना प्राप्न डे च 


उन सवके प्रति मेँ हृदय से छृतज्ञता-ज्ञापन करता ह । 


सागर ,. = ५ 
मकर संकरंति, १६८५ बि० लस्लाप्रसद्‌ षाडय 
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भथम अन्याय 
कमैवाद की युक्ति 
रायै ऋषियों ने योग-सिद्ध प्रतिभा कं बल से जिस श्रू 
प्रज्ञासंदिर की रचना की थी उसकं शिखर पर निर्वाण की 
ज्योति है शरैर उसकी नीव कर्मवाद्‌ शरैर जन्मांतर पर स्थित 
है। हम पह कर्म॑वाद कौ छान-बीन करेगे । कर्मवाद की 
युक्ति क्या है ? 
संसार के देखने से मालूम हाता है कि साम्यवादी लोग 
कुद ही कयो न कहा करे, किंतु इस जगत्‌ में वैषन्य ही वैषम्य 
है । ` सास्यवादी लोग इस वात को अस्वीकार नहीं करते ; 
वल्कि उनका लच्त्य रर आदशे ता विषमतापू्णं जगत्‌ से 
विषमता का हटाकर साम्य की प्रतिष्ठा करना है । जगत्‌ की 
विचित्रता का अनुभव सभी को रहै। विचित्रता असल में 
विषमता का दूसरा नाम रहै । इस विचित्रता या विषमता का 
सेद श्रौर परिमाण कैसा है? 
प्राचीन लोग जगत्‌ को दे प्रधान श्रेणियों में विभक्त करते 
थे-- चर श्रौर अ्रचर । संसृत भरथो में (वराचर विश्वः सुपरि 
चित शब्द है । चर का ग्रथ है चलने-फिरनेवाला, जंगम, 
अचर का श्रथे है पनी जगह से न हटनेवाला, स्थावर । स्थावर- 


ट कर्मवाद 


जंगम असल में चराचर का दूसरा नाम है । भरगरेजी में इसका 
पर्याय है ( 101९4010 छरीर 0198010 ) निर्ग श्रौर सांग । 
मद्री, पत्थर, स्थल, जल, पहाड़, नदो, धातु श्रादि सभौ स्थावर 
पदाथै है । जिनका संगठन ते परमाणं से हुश्रा है किंतु 
हं प्राणदीन वे सभी श्रचर या स्थावर हैँ। इनके भेदो का 
लेखा लगाना मनुष्य-शक्ति से बाहर का काम है । जव स्थावर 
में ही इतनी विचित्रता रै तव भला जंगम के मेदां का हिसाव 


~ „भ 


ही कोन लगा सकता है ? जंगम के प्रधानसरूपसेदा भाग 
है; उद्धिज ( ०९७५11० ) श्रौर जीव ( .\ा१६] ) । उद्धिजो 
की शाखा-प्रशाखा्नों की गणना नहीं कौ जा सकती । जीवों 
को श्रेणी-निदैश करने मेँ वैज्ञानिक पंडित लोग कीडे, पतंगे, 
सरीसृप, पशु, प्छी, मनुष्य आदि का उरलेख करते हैँ । 
प्राचीन लोग जंगम पदाथ के प्रधानतया चार भाग करते थे-- 
स्वेदज, उद्धिज, श्रडज शरीर जरायुज । जंगम वही रै जिसमें 
प्राण है श्रौर कोषाणत्नों ( 0611 ) से जिसकी देह गठित है । 
कोन हिसाब लगा सकता रहै कि जीव की प्रत्येक श्रेणी में 
कितनी उपश्रेणियांँ ह शरीर प्रत्येक जाति में कितनी उपजातियां 
ह १ श्रव यदि प्रत्येक उपजाति के श्तर्मत व्यक्तियों के पाथेक्य 
पर ध्यान दिया जाय ता उनकी विचित्रता से संचमुच विमूढ 
देना दोगा। पुश कं ऊपर जिस प्रकार मनुष्यसृष्टि रै 
उसौ प्रकार मनुष्यसृष्टि कं ऊपर देवसृषटि है । उस सृष्ट 
का सव लोग नहीं देख सक्ते । किंतु श्रगोचर का उपदेश 


कमवाद कौ युक्ति ष्‌ 


देनेवाले शास्र श्र दिन्य दृष्टिवले साघु कं द से इस 
विषय का जा परिचय मिलता रै उससे जान पड़ता हैकरि 
देवसष्टि की विचित्रता क श्रागे मनुष्यसुष्टि कौ विचित्रता तुच्छ 
है। उस विचित्रता का विचार करने से ईदू शस््रक्त तंतीस 
करोड़ देवतानां की गिनती अत्युक्ति नदीं जान पड़ती बर्कि 
वास्तविक संख्या से वहत कम ही जंचती है । तएव सुक्त- 
कंठ से कहा जा सकता है कि जगत्‌ बहुत ही वैपम्यमय दै । 

कुल जीव से ही देहगत विषश्रता नहीं है, प्रत्युत जीव कौ 
करति शरीर मोग के विषय मे मी वैषम्य देख पड़ता है । जओैरो 
की चर्चा छ्ाडकर मनुष्य के ही लीजिए । एक मनुष्य से 
दूसरे मनुष्य से बहुत दी अतर देख पडता है । कोई सुखी 
है ता कोई दुखी, कोई धमात्मा हैते कोई अधर्मौ श्रौर कोई 
बुद्धान्‌ रै ते कोई विलङ्ल सूखे --यह भेद सदा देख पडता 
ॐ । सचता यह है कि एक मनुभ्य से दूसरे मलुष्य मेँ जातिगत 
सादृश्य कं श्रतिरिक्तं शरीर किसी बात मे समता नहीं देख 
पडती । क्या मोग. क्या खभाव श्रौर क्या म्राचरण--सभी 
बातों सें वहतत अधिक विषमता है। 

टसा क्यो है १ जगत्‌ मेँ इतनी विषमता किखकलिए हे ? 
सभी जीवों को एक सा सुख स्यो नहीं है ? सभी को बुद्धि 
विवेक खभाव शनैर धारणा एक सी क्यो नहीं है १ इश्वर ने 
ही ता इस जगत्‌ को बनाया है ! शरीर भगवान्‌ ह करुणामय! 
्मतएव उन्होने सवके एक सा क्यां नही बनाया १ एक से 
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भोग, एक से सुख, एक सी बुद्धि जनैर एक से धर्म का श्रधि- 
कारी सबको क्यों नदीं बनाया? वे ते सर्वशक्तिमान्‌ इ। 
श्रतएव उनमें सामथ्यै को कमी नहीं हो सकती । श्रौर जव 
वे करुणामय ह तब उनमें प्रवृत्ति न होने की भी संभावना 
नही । इस दशा मे, प्रवृत्ति श्रौर शक्ति दोनों क होते हए 
भौ जगत्‌ कौ रचना में उन्होने एेसी विषमता क्यों कौ १ ता 
क्या भगवान्‌ पत्तपाती ह? उन्होने क्या पत्तपात करकं 
किसी को भला शरीर किसी का बुरा बना दिया यह 
भौ संभव नहीं है ; क्योकि उन्होने खयं कहा है- मेरे लिए 
सभी जीव एक सेह; न सुभे कोरप्रियहै न्नर न ्रभ्रिय 
( समोऽहं सवभूतेषु न मे ह्यस्ति न प्रियः ।--गीता < । २९६) 
फिर इस विषमता का निर्शय किस प्रकार ह ! 

म्राघुनिक ईसा्यों का. विश्वास है कि प्रथिवी मे जितने 
मतुश्य उत्पन्न होते हें वे सव भगवान्‌ कौ नित-नई सृष्टि है । 
ग्रथात्‌ माता के ग्भ मे पर्हुचने से पहले उस जीव का कुल 
भी श्रस्तित्व न था। प्रतिदिन जितने जीव उत्पन्न हुश्रा करते 
हं नमे से प्रत्येक को ईश्वर नए सिरे से बनाता है । मजा यह 
है कि ईसाई लोग आत्मा के ग्रजर श्रमर होने का विश्वास 
करते दै। भ्र्थात्‌ उनको राय में आत्मा का जन्म तो है 
कितु मृत्यु नदीं है; उत्पत्ति तो है कितु विनाश नहीं है; आदि 
ताहैरितु श्रत नहींहै। इस मत कं माननेवाले ल्लोग जगत्‌ 
को विषमता का किसी प्रकार का सूत्र नहीं दर इ सकते । शरीर 
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जब करि बे नास्तिक नहीं हैँ तव ईश्वर को श्रवश्य ही करुणामय 
श्रीर सर्वशक्तिमान्‌ मानते हँ । इस प्रकार मान ललेन से इस 
वैषम्य समस्या का समाधान करना उनके पन्त में अ्रत्यंत कठिन 
हा जाता है; क्योकि इस बात "का वे कई उत्तर नदी दे सकते 
कि करुणामय ईश्वर ने सव॑शक्तिमान्‌ होकर भो जगत्‌ में इतनी 
विषमता क्यों फौला रखी है । 

पश्चिमी देशो मे इसका फल वडा विषमय हरा है; क्योकि 
विषमता का कोई श्रच्छा निणेय न होने से यूरोप की वुद्धि 
विपथगामिनी हो गई रै । वहां किसी किसी विद्रान्‌ ने ईश्वर 
का सपर्व इसलिये होड दिया है कि उन्होने ईश्वर के। कटोर, 
निर्मम रीर जीव के दुःख मे उदासीन सम लिया है। वे 
कहते ह कि एक ईश्वर है ता सही किंतु उसने संसार को बना 
करक इसकी कायवली के संबंध में पूरी पूरी उपेत्ता प्रहण कर 
ली है शनैर जीव के दुःख, क्लेश, यातना श्रादि में स हातुभूति 
न दिखाकर वह स्वगं मे एकांत से बैठा हरा निष्टुर हंसी रस 
रहा है । भला आस्तिकता का इससे बढृकर शोचनीय परि- 
णाम शरीर क्या हा सक्ता रहै दूसरी भ्रोर जड्वादो 
नास्तिको ते यदच्छावाद ( 0198008 ) की अ्रवतारणा करके इस 
विषमता की जड़ का पता लगाया रै । उनकी राय यह है 
कि परमाणुश्रों के आकस्मिक संघात से इस विचित्र विश्व को 
उत्पत्ति दै। जीव श्रसल सें देह के सिवा श्रौर को चैतन्य- 
वस्तु नदीं रहै। मस्तिष्क के कायै-कलाप का प्रत्यक्त फल 
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आत्मा है। इस मत की टष्टि से जगत्‌ का जीव जिस 
प्रकार श्राकरिमिक रै उसी प्रकार विषमता भी आकस्मिक 
है ( 0९ 0 0118706 ) । इस विषमता कं लिये अध॒ जड 
परमाण ही दायी ईह। उसे ज्रध जड को दायी बनाने में 
लाभदहीक्यारै? 

उस प्रकार के सत का प्रचार होने से पाश्चात्य देश 
च्रशांति श्र श्रसेतष कौ लीला-भूमि हा गया है। अपनी 
दशा से किसी को संतेष नही है । सभी सोचते दहै कि सारी 
सुखसपदा पर जिस प्रकार दूसरे का अधिकार है उसी प्रकार 
उसका भी है। दूसरे सुखी हे, फिर वही एक किसलियं 
ड्खी दै? दूसरे मालदार ह, वह गरीव क्यो है १ दूसरे 
मालिक ह, वह चाकर क्यो है १ सवल्लोग ऊचे पर ह, वह 
नीचे क्या है? दूसरे के साथ समान होने का उसे न्याय्य 
श्रधिकार है। उसे उसके न्याय्य अधिकार से समाज श्नौर 
शासन ने वंचित कर रखा है। प्रबल को दुर्बल करने में 
ही उसकी वहाढुरी द । इस भाव में पाश्चात्य जनता के श्रनु- 
म्ाणित हो जाने से ही यूरोप में इतने भगड़े-बखेडे श्रौर विष्व 
हाते हं । . इसी से 7प111111811 481011180) प्रश्रति समाज- 
द्रोह को उत्पत्ति हई है । साहिय मे मी इसी भाव की प्रतिष्ठा 
हे जाने से एक विशाल निरीशा-साहित्य (1७५1१0९ 0 
009) को उत्पत्ति ईं है। उस निराशा-संगीत से सारा यूरोप 
खखरित है । पाश्चात्य साहित्य-म॑दिर का एक वड़ा कमरा 
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इस निराशा-साहिलय से सजा श्रा है । इसका फल यह हच्रा 
है कि चिरप्रचलित दुःख-वाद ( ए०ऽ७प्ण5 ) सवेभ्रासी 
सैराश्य के घने अँधेरे में परिणत दाकर यूरोप के विशाल 
अकाश में विराजमान रै । 

यूरोप के दशैनशाख ने भौ जगत्‌ कौ इस विषमता की 
्मालोचना की है। जिन दाशैनिकों ने इसको छान-बीन को 
है उनमें लाङ्वनिज्ञ ( [कपा #४ ) ओर केट ( हत्णः ) का 
मत विशेष रूप से उस्लेखनीय है । लाइवनिटूज़् कहते हँ कि 
सृष्ट पदाथैमात्र ससीम हेग; क्योकि सृष्टि कदते ही सीमा 
काज्ञान हाता है। सीमादीन सृष्टि हा ही नही सकती । 
श्रतएव जीव जब सृष्ट पदाथे हे तव वह भी ससीम हस्रा । 
जाँ ससीम श्रा तहँ असंपूशे हना ही पड़ेगा । आर जीव 
जव चरसंपूशं है तव पाप करना उसके पक्त में निश्चित हं ; 
शनौर पापका फल दुःख बना बनाया है। अतएव जव सृष्ट 
पदार्थो से ही संसार्‌ बना है तव उख संसार में दुःख ते रहेगा 
रही । जगत्‌ यें दुःख हाने से यह सिद्धांत स्थापित करने की कोई 
युक्ति नही रह जाती कि सवेशक्तिमान्‌ सवतः पृश परमेश्वर 
ते इस जगत्‌ को नदी बनाया हें । 

लाईइवनिटज्ञ ने जितनी बाते" कदी ह उनमें यद्दी दिखलाया 
ड कि ईश्वर-सष्ट जगत्‌ में दुःख के स्थान किंस प्रकार मिला 
है । कितु उन्होने विषमताका क्या समाधान किया १ सभौ 
जीव श्रपू्ी ह । तव कोई-कोई, अस्पवुद्धि के वश दाकर रोर 
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श्रसत्‌ प्रकृति की प्रेरणा से, पाप करके दख क्यो मोगतते ड ¢ 
शरीर दुसरे सुबुद्धि के वश हाकर शुद्ध प्रकृति को सहायता से 
संख क्यो पाते हँ १ मतलव यह कि जीव को स्वभाव श्चीर 
भोग में इतनी विषमता क्यो है १ लाइवनिट्ज इस प्रभ का 
कोई बदा उत्तर नहीं दे सके । 

दाशेनिक कट ( (रकौ) का उत्तर भी इससे वदकर 
संतोष-जनक नदीं है। बे कहते है, पुण्य के फल से सुख च्रौर 
पाप के फल से दुःख, यौ सैतिक जगत्‌ की धारा @ 0 
५06" ० ४6 तापं ४९5९ ) होनी चाहिए । कितु संसारमें 
कदं वार षुण्य कं साथ दुःख लिपटा श्रा देख पड़ता है : शरैर 
ण्य का अभाव सुल मिलने में बाधक नहीं होता। इस 
विरोध के सामंजस्य क लिये हमे मान लेना पडता है कि 
देहांत क पश्चात्‌ भी श्रातमा जीवित रहता है शरोर परलोक 
म॒ पराप्य तथा सुखदुःख का सामंजस्य दहता है। 
कट ( 1907) ने इस विश्वास को व्यावहारिक वुद्धि 
का स्यसिद्ध @ + 11/17. 7 1२68807) ) 
स्वरूप कहा रै 

क क कथन सं प्रतिवाद करने योग्य कु नही है; किंतु 
भूना यह है कि उन्दने इस मत-वाद का प्रचार करकं जगत्‌ 
म क्या वषम्य-समस्या का निर्णय कर लिया 

पाश्चात्य दाशनिक कौ सहायता से जब इस प्रभ का उत्तर 
नह मिला तव देखना चाहिए कि भारतीय तत्वविद्या इसका 
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क्या उत्तर देती है । तत्वदर्शी ऋषियों ने सव्य को उपलब्ध 
करके जीव कं हितां जिस सव्य-समुच्चय का प्रचार किया दै 
उसमें यह कर्मवाद एक प्रधान सव्य है । ऋषियों के मत से 
ग्रात्मा ग्रज, निय, पुरातन, सत्य वस्तु हे; प्रात्मा के लिये न 
ता जन्म-मल्यु है श्रौर न उत्पत्ति या विनाश । फिर भी बार-वार 
देह से उसका सयोग घ्रौर वियोग होता रहै । यही जन्मांतर 
है । जीव ने कुल यहो पहले पहल जन्म नदीं लिया रै; इसके 
पहले भी उस श्रनेक जन्म हो चुके हे मरोर स्रागे भी अनेक 
जन्म होगे) जीव इस्र जन्म मं जिस प्रकार पाप-पुण्य करता 
हे, जिस प्रकार शुभ शरैर श्रशुभ वासनाग्रों को चित्त में रखता 
है, जैसे मले-वुरे विचारों को हृदय से स्थान देता है वैसा ही 
उसने इसके पहले. कं जन्मों में किया था । उसी उसी भावना, 
वालन श्रैर क्रिया के फल से, उस इस जन्म की प्रकृति श्रैर 
भोग नियमित हन्ना है; अथात्‌ उसने जैसा कमं किया ह वैसा 
फल उसे मिलाहै। इस विषयमेंनतेा ईश्वर का रत्ती भर 
पन्ञपात है श्नोर न उसमे करुणा को कर्म" है । भगवान्‌ ने 
कर्म के श्रनुसार फल की व्यवस्था कर रखी है'। जीव श्रपने 
रच्छ कर्मो कं फल से सुखी श्रर बुरे कर्मा के फल से दुखी 
हरा है। वह यदि पिचछ्ै जन्मों में शुम वासना शौर सत्‌ 
भावना से प्रभावित रहा है ता इस जन्म मे शुभ बुद्धि च्रौर . 
सुप्रवृत्ति के साथ उसका जन्म हुख्रा है । ओर यदि पिले 
जन्मो में दुर्वासना श्रोर कुभावना से वह लिप्त रहा है तो इस 


१२ कमेवाद 


जन्म में श्रम बुद्धि श्रौर कुप्वृत्ति लेकर उसने जन्म लिया 
है। यही कर्मवाद की माटी वात दै। जगत्‌ कौ विषमता 
समाने के लिये ठेसा अच्छा मत दूसरा नहीं रहै। इस 
संबंध मे महिं बादरायण ने वेद्ातसूत्र मे यही सिद्धं 

स्थापित किया है । 
~ वैषम्यनेैन्रण्ये न सापेक्तत्वात्तथा हि दर्शति । 
--चह्यसूत्र, २ 


~ 


| १ ३४ 
इसकं भाष्य में श्री शंकराचाय लिखते रह कि जगत्‌ सें 
किसी-किसी को प्रत्यत सुखभेगी, किसी-किसी को श्रत्यंत 
दुःखभागी श्रौर किसी-किसी को मध्यम ्रवस्था में देखा जाता 
है सही, कितु इससे ईश्वर का पक्तपात अथवा उ्तकौ करुणा 
का रभाव सिद्ध नही होता। क्योंकि भगवान्‌ किसी वस्तु 
को श्रपेत्ता न करके सृष्टि कं कार्यं मे प्रवृत्त नहीं होते। वेता 
जीव कं संचित कर्म श्रथवा भाग्य पर ध्यान रखकर ही विषम 


सृष्टि करते हँ । श्रतएव जीवगत कर्म का तारतम्य ही वैषम्य- 


सृष्टि का वास्तविक कारण है; ईश्वर ते निमित्तमात्र है । 

सापेकतो हीश्वरो विपां सष्टि' निर्मिमीते । किमपेक्तते इति चेत्‌ । 
घमधि्मो श्रपेक्तते इति वदामः । ‰ देवमनुप्यादिवैषभ्ये तु तत्तञजीव- 
गतानि एव अ्रघाधारणानि कर्मांशि कारणानि भवन्ति \ एवः ईश्वरः 
सपेकतत्वात्‌ न वेपम्यनेशरःण्याभ्यां दुष्यति । ` 

इस सूत के भाष्य मे रामावुजाचायै ते यह पराशर-वचन 
उद्धूत किया है-- 


गर 
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निमित्ततात्रमेवासैी सज्यानां सगकर्मणि । 
प्रधानकारणीभूता यतो वे खञ्यशक्तयः ॥ 

सभ्य पदार्थो कौ सृष्टि में ईश्वर ते निमित्त मात्र है; 
प्रसल में सज्य जीव कौ शक्ति ही ( कमं ) सृष्टि का प्रधान 
कारण रै | भागवत के द्वितीय स्कध में भागवतकार ने सृष्टि 
को पन्त मे तीन कारण वतलाए है--काल, स्वभाव श्रर 
संस्कार । स्वभाव से मतलव रै जगत्‌ काजड उपादान- 
प्रकृति; संस्कार = जीव का अदृष्ट या संचित कमं । जव प्रलय 
के श्त मे प्यायक्रम से सृष्टि का काल उपस्थित होता हं तव 
भगवान्‌ जीव के श्रृ को अ्रवलंबन करकं प्रकृति के परिणाम 
मे विचित्र सृष्टि की रचना करते ह । अतएव कमं ही सृष्टि को 
विषमता का प्रधान कारण है। 

मीमांसक लोग भी कर्मं की प्रधानता मानते हँ । उनकं मत 
सेभी कर्म ही विषमता का जनक है; कितु वे लोग कमे कं ऊपर 
्रधिक जोर देकर ईश्वर तक को उड़ा देना चाहते हँ । उनके 
मत से कर्मी स्वतः प्रवृत्त दाकर (010108168115) फल 
उत्पन्न करता है। इसमें ईर का कुल भी कठैत नहीं है । 
पे भूल जाते द कि जड़ कमं विधाता कं विधान बिना कध भी 
नहीं कर सकता । इसी कारण इर को निमित्त कहा गया 
डे । ईश्वर को कमफल का विधाता कहने से दंड शरैर पुरस्कार 
का नियंता नही कहा गया है ¡ प्रचलित ईसाई धम मे दंड- 
पुरस्कार (7.6१ &त 2 013)706) कं साय इधर का 
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घनिष संध देखा जाता हे । इसाइयों का ईश्वर रोया ईै्यान्वित 
ईश्वर (610 पऽ © ०९) है ¡ इस प्रकार ईश्वर को जीव के 
पापयुण्य कं निशोयकतां कं पद पर प्रतिष्ठित कराया जाता है | 
ह प्रत्येक जीव के पुण्य श्रौर पाप को तैल करके सुख-दुःख 
का विधान करता है । 
कर्मवाद इस रूप से ईशर के विधावृत्व को स्वीकार 
हीं करता। जान पडता है कि इसी श्रेणी क मत का 
खंडन करके मीमांसकों ने कर्मफल की स्वतःसिद्धि प्रकट 
कौ है। ईश्वर-निरदि्ट विधान के श्रनुसार क्म श्पना 
फल देता दै। यदि कोई आराग में कुद पडे ते वह ्रवश्य 
ही जल जायगा; इसके लिये ईशर के हस्त्तेप करने का 
कोहं प्रयोजन नीं रहै। इसी प्रकार यदि कोई पुण्य- 
कायै करता है तो उसका सुखभोग सुनिध्ित है; इसकं 
लिये इद्र का निर्शयकर्तां कं श्रासन पर निठाने को 
अवश्यकता नहीं । 
जगत्‌ सें देख पडनेवाली विषमता का समाधान क्मैवाद्‌ 
की सहायता से किया जाता सही, कितु उससे सृष्टि के 
्रार॑भ में जो विषमता प्रवर्तित थी उका कारण बतलाया 
जाना क्या संभव है १ शाख में सृष्टि का सैसा विवरण दिया 
हरा है उसे ज्ञात हाता है कि जगत्‌ से पहले से ही विषमता 
मोजूद है। उद्धिनके पशु, मलष्यश्रीर देव- जीव क ये 
भेद श्रारंभसे ही थे। 


वनु 
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तस्मात्‌ च देवा बहुधा संप्रसूताः 
साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि ॥- सुंडक, २।१। ७ 
“उससे सृष्टि क आरंभ में देव, साध्य, मनुष्य, पयु, 
पक्तो--ये विविध पदाथ उत्पन्न हुए? । 
तथाक्तराद्‌ विविधाः सेय भावाः 
प्रजायन्ते तत्र चेवापि यन्ति ।--सुंडक, २।१।१ 
“उस श्न्तर ( परमेश्वर ) से विविध पदाथ उत्पन्न होते हैँ 
शरीर उसी मे लीन हो जाते रै" | 
पहले कहा गया है कि कर्मवेचित्य ही इस विषमता का 
कारण है। देहधारी जीव के सिव। क्म कौन करेगा १ सृष्टि 
के पहत्ते ता जीव का देह के साथ संयोग रहता नहीं ३ै। 
तव कर्म मावे कहाँ से ¢ श्रैर कहा यह जाता है कि ईर 
जीव के-कषं कौ ्पेत्ता करके ही सृषटि-वैषभ्य का विधान 
करते दँ । इस अ्रापत्ति का उत्तर देना रिद्‌ के लिये बहुत ही 
सहज है; क्योकि रहिदू शाख के अ्रतुसार सृष्टि अनादि है। 
वत्तमान सृष्टि से पहले भी श्रसंख्य बार सृष्टि हई है ओर श्रागे 
भी यह सिलसिला जारी रहेगा । जिस प्रकार अङ्कुर से बीज 
शरोर बीज से रुर होता द उसी प्रकार कमं से सृष्टि जरर 
सृष्टि के लिये क्म है । इस विषय में ब्रह्मसूत्र का निर्णय 
इस प्रकार है- 
न कमांविभागात्‌ इति चेत्‌ न अनादित्वात्‌ । 
. - तवह्यसून्न, २।१। २९६ 
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इसका शंकर माष्य है-- 

नेषः दोषः अनादित्वात्‌ संसारस्य । भवेद्‌ एप दापो यदि ्रादिमान्‌ 
संसारः स्थात्‌ । श्रनादौ तु संसारे बीजांकुरवत्‌ हेतुशठमद्‌ भावेन कर्मणः 
सगवेषभ्यस्य च प्रवृ्तिनै वि र्थ्यते । 

पतंजलि ने भी योगसूत्र मे यदी वात कदी है-- 

तासां श्रनादित्वम्‌ चाशिपानिलत्वात्‌--४ । १० 

जन्मांतर कं प्रसंग में हमें इस बात कौ दुबारा ्ालो- 
चना करनी हागी। अतएव यहाँ अ्रधिक चिप्तार न 
किया जायगा । 


(षि 


द्वितीय अध्याय 
कम ओर कमफल 
कमं क्या ह? श्रैतदृ'्टि करने पर हम देखते ह कि आत्मा 
को तीन शक्तियाँ है; ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति श्रैर क्रियाशक्ति । 
परास्य शक्तिविंविधा च माया, 
स्वाभाविकी रान-वल-करिया च । 
-भ्व ताश्वतर, ६ । ८ 
इस ( ग्रास्मा ) की परा शक्ति श्रौर विविध मायादहै; 
ज्ञानशक्ति, बल (इच्छा) शक्ति श्रौर क्रियाशक्ति- ये तीनों 
सखभावसिद्ध हँ" । 
शक्ति का प्रकाश क्रियासेहोतारहै। भ्रात्माकीयेजा 
तीन शक्तियाँ हँ इनका प्रकाश किसमें है ? 
ज्ञानशक्ति को क्रिया चितन ( 11101९107 ) है; इच्छा- 
` शक्ति कौ क्रिया वासना ( 1051 ) है; शरीर क्रियाशक्ति कौ 
क्रिया चेष्टना ( 40णा ) है । भ्रतएव, त्मा से जा तीन 
शक्तियाँ उद्भूत होती ह उनका प्रकाश चितना, वासना श्रौर 
चेष्टना द्वारा हाता है। 

. क्रियामात्र कौ प्रतिक्रिया रै--^000 मात्र का 
८्व्नमौ० है। यह वैज्ञानिक नियम प्राकृतिकं जगत्‌ के 
संबंध में जैसा सत्य है वैसा ही अध्यात्मिक जगत्‌ के संवंघ 

र्‌ 


~ 
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मेमीहै, क्योकि जगत्‌ सभी जगह नियम के अधीन है । 
क्या त्राध्यात्मिक शरोर क्या प्राकृतिक, क्या चित्‌ शरीर क्या 
जड, जगत्‌ मे कीं भी इस नियम का व्यत्यय नहीं है । इस 
त्रिविध क्रिया--चितन, वासना श्रौर चेष्टना- का साधारण 
नाम कम है । कर्मफल कर्मं से स्वरतत्र नहीं है । कफल कम॑ 
का ही उत्तररूप हे श्रोर कम कर्मफल का पूर्वरूप है । करम 
करने से उसका फल होगा ही, यह स्वयंसिद्ध वात है । श्रतएव 
चितन, वासना श्रोर चे्टना का कर्मफल अवश्यंमावी है । 

कर्मं करने से केवल कर्ता को ही स्वगत (१10) 
फल नहीं हाता; बर्कि उसका परगत ( 01;९०१७ ) फल भी 
परिहाय है । क्म का स्वगत फल दो प्रकार का है--संस्कार 
शरीर अष्ट । ्रात्मा कौ जा शक्ति जिस समय सक्रिय 
( 11७7८ ) होती है उस समय वह्‌ उसके उपयुक्तं उपाधि 
मे स्पंदन उत्पन्न करती ह । क्रियाशक्ति के प्रकाश का 
तेत्र अन्नमय कोष ( 21781681 0 ) है; इच्छाशक्ति के 
भकाश का छत प्राणमय कोष ( 45128] 107 ) है; श्रीर 
जञानराक्ति के प्रकाश का तेत्र मनोमय कोष ( 0००४५] 
००९) है । श्रतएव चितन करने से मनोमय कोष के, वासना 
से प्राणमय कोष के शरोर चेटना से अन्नमय कोष के स्पंदन 
उत्यन्र हेते द । यदि ये स्पंदन प्रवल हा ता उलक पाल से 
सपदित कोष कं उपादान ग्दालित होकर स्थानच्युत हे 
सकते है । तव कोषश्रष्ट उपादान कं स्थान पर नए उपादान 
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्ाजतेदं। इस प्रकार कोष का परिवर्तन हो जाता है 
शरैर उर्लिखित स्पंदनों का संस्कार न कोपों में संस्कार रूप 
मेँ रह जाता है। यही कर्म का स्वगत फल्न है । 

स्पंहन किस प्रकार संस्कार के श्राकार सें स्थायी हो सकता 
है, इसका दृष्टांत हमारे लिये परिचित नहीं है। हम जिसे 
स्ति कहते दे, जिसके फल से पूरवाुभूत वस्तु कौ प्रत्यभिज्ञा 
( 1७८०४४० ) हाती हे, वह स्मृति संस्कार ऊ सिवा शरैर 
दै दही क्या? स्मृति की यह करामात हम प्रतिदिन देखते ह । 
प्राकृतिक जगत्‌ मँ भी संस्कार कं कुद कम दृष्टां नही हें । 
फ़ोनेो्राफृ यंत्र के समीप यदि कईं गीत गाया जाय ते वह्‌ 
शब्द संस्कार कं रूप मे उस यंत्र में रक्तित रहता दै; पीते 
यक्ति से उसका उद्रोधन करने पर वही गीत फिर श्रुतिगोचर 
हा जाता है। हमारे अन्नमय, प्राणमय श्रीर सनेमय कोषो में 
चितन, वासना शरैर चेष्टना का जे संस्कार जम जाता है 
उसका भी यही हाल है । 

इन तीन कोषो के ऊपर उन्नततर जीवमें श्चीर भी तीन 
सूदमतर कोष हँ । उनके नाम दह विज्ञानमय, आनेदमय 
शरैर हिरण्मय कोष। ये तीनों कोष आत्मा कौ उच्चतर, 
श्रतरतर शक्ति के क्रियाक्ते्र ह। उन तीनां शक्ति का 
नाम संधिनी, हादिनी शरोर संवित्‌ है । शआ्ात्मा सच्चिदानद 
है। आत्मा के सत्‌ भाव का विकास संधिनी शक्तिमें है; 
इस शक्ति का प्रकाश हिरण्मय कोष में हाता रै। आत्मा 
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कं ्रानेद्‌ भाव का विकाश ह्ादिनी शक्ति में है; इस शक्ति का 
प्रकाश श्रानेदमय कोष में होता है; च्रात्मा के चित्‌ भाव का 
विकाश संवित शक्ति मे है; इस शक्ति का प्रकाश विज्ञानमय | 
कोष में हाता है । इन तीनें सूकतमतर कोषो मे मी शक्ति कौ | 
क्रिया के फलस्वरूप स्प॑दन हेता है । इस क्रिया के भौ स्वगत 
शरोर परगत फल दहै । साधारण जीव मे आत्मा का सच्चिदानंद 
भाव सोलहों भ्राने अव्यक्त है। फलतः उक्त सूत्त्मतर तीनों 
कष भी भ्रस्पष्ट रहते हैँ । अतएव कर्म श्नौर कय॑फल की साधा- 
रण श्रालोचना मं इनकी चचां करने का प्रयोजन नहीं है । 

जिस कोष में रपंद्न उत्पन्न हाता है उस्र कोष को स्पंदित 
करकं ही स्पंदन रुक नहीं जाता । उपयुक्त वाहन (116पारप्र) 
को सहायता से स्प॑दन चारों श्र प्रवाहित होकर समजातीय 
वस्तु मे प्रतिर दन उतपन्न करता है । यही कम का प्रगत 
फल है । जिस प्रकार 11111 
करने से ङु वही तंत्री स्पंदित नहीं हेतो; किंतु वह | 
भावातजनित स्पंदन दिगंत में पौलकर अन्यान्य तंतं कोभ 
स्पंदित कर देता ह । इसी प्रकार हमारी भावना, बासनाश्रैर 
चेष्टना चारों ओर प्रवाहित हाकर दूसरों के संवंध मे भौ कार्थ 
कारिणी होती ह। यही क्म का परगत (0००४४५) फल है। 

इख बात के कोईअस्वीकार नदीं करता कि हमारी चेश्ना - 
(4०107: ) किसी दूसरे को इषटकारी या अनिष्टकारी होती है, | 


"~ 


बा दूरे को सुभाव से श्रथवा कुभाव से सपंदित करती है। | 


न 
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वास्तव में खदा से धर्मशिक्ञक लोग सत्‌ दृशंत के सुफल शरीर 
अ्रसत्‌ दृष्टां कं कुफल को घोषित करते श्रा रहे है । इस विषय 
में किसी का मतभेद नहो है । कितु क्या हमारा चितन शरीर 
हमारी वासना भौ दूसरे के संवंध मे फलप्रद होतो है ¢ बहुत 
लोग समते हँ कि यदि हमारी चेष्टा सत्‌ है ता चितन श्रौर 
वासना कितनी ही श्रसत्‌ क्यं न हो, उसके द्वारा हमारा दही 
श्रनिष्ट होगा, दूसरे की तिल्ल भर भी हानि होने कौ नहो । 
ठेसे ही श्रच्छे विचार शरैर सुवासना के द्वारा भी हमारा ही 
दित हा सकता है, इससे किसी की हानि नहीं हो सकती । 

महाकनि मिस्टन ने कहा है कि देवता का श्रौर मनुष्य का 
चित्त कुवासना श्रर कुभावना की तसंगसे ्रादालित हा 
सकता रहै क्तितु उसके द्वारा कोई स्थायी भ्निष्टहोनेकी 
आशंका नहीं । यह मत ठीक नहीं है । जिस प्रकार शब्द्‌ 
का स्पंदन एक स्थान से दूसरे स्थान सें प्रवाहित हकर प्रति- 
स्पंदन उत्पन्न करता है उसी प्रकार चिन्तन शरीर वासना 
का स्प॑द्न भी एक के मस्तिष्क से दूसरे के मस्तिष्क में शरोर 
एक के मन से दुसरे के मन में पर्हैच जाता है। इसको 
वदषा या (ानप्डां पण0लि 6०९6 कहते रहै । 
पाश्चाय वैज्ञानिकों ने अरब यह समना प्रारंभ कर दिया है कि। 
१1107411 (81816९०6 कद्ध कारस्पनिक पदाथ नहीं है 
करई वषं पहल्ते वैज्ञानिकप्रवर सर ओओलिवर लज ने इस संवंघ 
मे आल्लोचना करके ^रियू श्राव्‌ रिव्यूज' पच्रिका मे लिखा था 
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कि 710९] वषलणला९९ के संबंध में अनेक परीता 
कं फलस्वरूप इसको सलयता इस प्रकार प्रमाणित हुई है कि 
भ्रव इसे वैज्ञानिक तथ्य के रूप में दगलँड की प्रधान विज्ञान 
सभा में उपस्थित किया जा सकता है! एक मस्तिष्क से 
दुरे मस्तिष्क मे विचार का संचरित हाना तनिक भी अवैन्ञा- 
निक नहीं है! विज्ञान ने श्रव प्रा ५५७8 16160240} 
को प्रतिष्ठाकर दी है। केवल विज्ञानशालला कौ परीन्ताकं 
लिये नदीं, बल्कि सभ्य जगन्‌ के कारयत्तेत्र मेभो श्रव 
16688 176}९९ "7015 का व्यवहार हाता है। तार की 
सहायता लिये विना अव समुद्र पार का सम्भाषण प्रतिदिन की 
साधारण बात है। विगत महायुद्ध में बेतारके तार से 
कहुत श्रधिक काम लिया गया था । 7भलुदणौक आआध्या- 
त्मिक्र (11९1068 1९1९९] के सिवा शरीर कद नहीं है । 
(17८1688 16166470] में जिस प्रकार एक स्थान पर 
९५07८107 वा चालक श्च अरन्य स्थान पर थ्व्लेण्युःया 
माहक य॑त्र रहता है श्रोर ्राकाश दोना के वीच में संयागतंतु 
का प्रयोजन सिद्ध करता है उसी प्रकार 1110९11 (72.05 
1५५९८०6 मे भौ एक मस्तिष्क चालक हाता है श्रौर दूरा 
मस्तिष्क मादक, तथा देना के वीच से भावना का विनिमय हश्ना 
करता है । अतएव देख पडता ह कि हमारे विचार श्रौर हमारी 
ईच्छा एक मन से दूसरे मन मे संचारित दा सकती हे । फलतः 
चषटना के विषय से हमारा जैसा दायित्व है, वासना श्रौर विचारों ` 
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के विषयमे मी वैसा दही है । क्योंकि सुविचारों श्रौर सुवासना 
के द्वारा जिस प्रकार हम दूसरे का हित कर सकते हं उसी 
प्रकार्‌ बुरे विचारों गरीर कुबासना के दारा हम दूसरे का अनिष्ट 
भौ कर सकते है । इससे समश्ना जा सकता है कि अ्राशीवांद 
ञचीर न्रभिशाप किस प्रकार कारगर होते ह शनैर धममत्मा लोग 
शत्रु के संवंधमे भो क्यो हिसा-्रेष का माव छोडकर भेत्री 
ननोर करुणा का भाव रखने के लिये कते ईदै#। इसी क्लिये 
मसीह श्रपने शिष्यो से कहते थे कि यदि कोई किसी खी कं 
विपय से कामवासना रखे तेः उसे व्यभिचार दाष लगता है । 
श्री्ष्ण ने गीतामे भी मन के संयम का बार वार उपदेश 
दिया है ब्रौर जो ल्लोग बाहर से क्रिया-संयम करके भीतर ही 
भीतर कामना के भक्त बने रहते ह उनको मिथ्याचारी कहा है । 

कर्मेन्दियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्दियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
-गीता, ३।६. 
“जञा कर्मद्वियों का ते संयम करता है किंतु मन ही मन 
कामना कौ वस्तु का ध्यान किया करता हे वह मूढ व्यक्ति 
कपटाचारी है अतएव सिद्ध हा गया कि चितन, वासना 





५ इख संवंघ में डाक्टर एनी बेसंट छिखित ““९8]\ 01 1)15- 
लएाल्डणाए''के चोभे अध्याय में ओर मिस्टर सी० डबदयू० लेडबीटर 
कृत [700तपक०0 10 कल्ण्ण भ्रंथ के र्दवे चठ 
में विस्तृत ्राजोचना है । 
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धरोर चेष्टा का केवल स्वगत ( संस्कार रूप ) फल ही नहीं 
हेता कितु इनका परगत फल भी हाता हे । 

ह कमे का साक्तात्‌ ( 11111001 ) फलन है । कर्म 
का परोत ( 17601218) फल भी हाता है । उसे भाग्यया 
रदष्ट कहते हँ । अपने कर्मं के द्रारा हम दूसरे के साथ नाता 
जोड़ते ह । एक आदमी ने किसी को मार डाला य। उसके 
प्राणों की रक्ता की। इसके फल-स्वरूप उस हत श्रथवा रज्तित 
ग्यक्ति कं साथ उसका एक ्रतीद्रिय संबंध स्थापित हा गया । 
थम स्थान पर॒ वह हत व्यक्ति के निकट ऋणी हश्रा; शरैर 
दूसरे स्थान पर रक्षित व्यक्ति उसका ऋणी हुमा । चित्रगुप्र 
कं बहुत पुराने खाते मे यह लेन-देन दज रहेगा । जव तक 

हे ण बेवाक न हा जायगा तव तक्र हिसाब चलता रहेगा । 
हत्यारे को हत होना पड़गा ही; रक्षित क रन्ता काकाम 
करना पड़ेगा ही। इसी प्रकार कर्म का फल भोगनां पडता 
हैः। जव तक इस फल का भोग पूरा नहीं हो जाता तब तक 
कमे का नाश नहीं हाता,-- करोड़ां कल्प क्यो न बीत जार्यै । 
ना्चक्तं तीयते कम॑ कल्पकोटिशतैरपि । 
कमं का फल अवश्य ही मोगना पड़ता है,- वह कर्म चाहं 
पुण्य हे चाहे पाप । विना भोगे उससे पिंड नहीं छ्ूटता । 
अवश्यमेव भोक्तव्यः कृतं कम यभाश॒भम्‌ । 
खभाशमं च यत्कं विनां भोगान्न तत्क्तयः ॥ 
--बह्यवेव्त, कृष्णजन्मखड, ८४ 





र 
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इसी लिये महाभारतकार ने कहा रै- 
यथा घेनुसहख पु वत्से विन्दति मातरम्‌ । - 
तथा पूर्वकृतं कम्म कतारमनुगच्छति ॥ 
--शंतिपवं १८१। १६ 
“जिस प्रकार हजारों गोश्रों के वीच वद्धडा अपनी माँ को 
ट लेता है उसी प्रकार पूर्वकृत कर्म कतां का अनुसरण करता 
है! अतएव कर्म के पंजे से बचने का कों उपाय नहीं है । 
कर्मफल को भोगना ही पड़ेगा । जैसा कमे होगा तदनुरूप 
फल को भोगना पड़गा | 8 ए0ण 80, 50 ए छण 160; 
जैसा वीज होगा वैसा ही च्रत्त उगेगा। ववूर कं बीज बोकर 
प्राम की आशा करना निरी दुराशा दै। पुण्य कमे का फल्ल 
सुख है; पाप क्म का फल दुःख है; इस नीति मेँ जरा भी उलट 
फोर नहीं हा सकता । इसी लिये पतंजलि ने कहा है-- 
ते ह्ादपरितापफलाः पुण्यापुण्यषेतुत्वात्‌ । 
-येगद्शन, २। १४ 
मर्थात्‌ पुण्य का फल सुख श्रीर प्राप का फल दुःख है# । 
यही कर्मफल का साधारण नियम है । 








‰ जमन दानिक कटने इस नियम की गणना स्वयंसिद्ध मे की 
है--0 11811681 1268801 । 


तृतीय श्ध्याय 
कम -विभाग 

हमने देख लिया है कि मनुष्य की श्रात्मासे जो तीन 
शक्तियाँ प्रकट हाती हँ उनको नाम ज्ञानशक्ति › इच्छाशक्ति रीर 
क्रियाशक्ति है । शक्ति का प्रकाश क्रियामे हाताहै। जिस 
क्रिया मं ज्ञानशक्ति का प्रकाश होता है उसका नाम चितन 
( "10४८ ) दै; जिस क्रिया में इच्छाशक्ति का प्रकाश होता 
है उसका नाम वासना ( 120१८ ) है; मीर जिक्तक्छियामें 
क्रियाशक्ति का प्रकाश हाता है उसकाना चैना (4०४०) 
दै। क्रियाका दही दूरा नाम कर्म है। प्रतएव मनुष्य कं 

कमे तीन प्रकार के हुए चितन, वासना शनेर चे्टना । 
मचुष्य इस जन्म मे प्रनेक क्म करता है । वह्‌ ॒श्रनेक 
चितन, वासना श्रोर्‌ चेषटना्रां का कर्त §ै । यह सब उसका 
(क्रियमाण' कर्म है, कितु एक यह जन्म ही ता मनुष्य का 
, पहला जन्म नहीं है; भ्रव से पहले सनुष्य श्रौर भी कई बार 
जन्म ले चुका है। इस जन्म से प्ले उसके न जाने कितने 
जन्म बीत चुके हँ । भगवान्‌ शरृष्ण ने अजुन से कहा था- 

बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजैन । 


गीता, ४।६ 


प; 
# = 
ब~ 


~ 
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“हे ग्रञजैन! मेरे शरोर तुम्हारे बहुत से जन्म हे चुके हं ।' 

भगवान्‌ ने श्रजजुन के संवंधमें जा वात कही थी वही 
प्रत्येक जीव के स्वध मे कहनी चाहिए। हमलेगोमेंसे 
हर एक के वहत से जन्म हो चुके हँ । हमने ्रपने उन पिले 
जन्मो मे न जाने कितने क्म॑किए रँ । बहुत ङु चितन, 
वासना श्रौ चेष्टना के हम कर्ता हो चुके हैँ । वही हम अव 
इस जन्म मे कर्मं कर रहे है । अ्रतएव जा जीव क्रियमाण कर्म॑ 
का कर्ता ड वही जीव उन प्राक्तन कर्मो का भी करतां है । प्रा्तन 
का ब्र ह पूर्वतन अर्थात्‌ पूवं जन्म मे किए हुए कर | 

हमार पूर्वं जन्म में किए हुए अथवा इस जन्म सें क्रिय- 
माण क्मयातो शुभ हेगि याब्रश्ुभ; या हेगि पुण्यया हेगे 
पाप; याते होगे सुकृत या हागे दुष्कृत । हमको ज्ञात हा 
गथा है कि कम करने से ही उसका फल भागना पडता दै; 
फिर वह कर्म चाहे सुकृत हा चाहे दुष्कृत । 

अवश्यमेव सोक्छव्यं कृतं कम शभाश्भस्‌ । 
बिना भोगे कम॑ त्तोण नही हाता । 
नाक्त चीयते क्म कल्पकाटिशतेरपि । 

एक ही जन्म क्या कोटिकस्प क्यों न बीत जार्यै, जव 
तक किष दए कम का भग नही हुद्रा रै तब तक उस कम का 
नाश होने का नहीं । जिस जन्म सें कसं किया है उसी जन्म 
मे यदि उस कम का भोग पूरा हे जाय ते कहना ही क्या हे; 
कितु रेखा बहुत करके हेता नह है । उस जन्म मे ते 


रद कर्मवाद्‌ 


बहुत. ही थोडा कमं, भोग के द्वारा, तो हाता है; अधिकांश 
ते ग्रगल जन्म में मोगने के लिये संचितः वना रहता है । 
इसी ब्रथुक्त प्राक्तन कम को संचित कर्भ कहते हँ । तएव 
कमं को साधारणतया दे मानों म बाँटाजा सकता है 
क्रियमाण श्रोर संचित । 

क्रियमाशञ्च यत्कर्म वक्तमानं तदुच्यते । 
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ग 
अनेकजन्मसञ्नातं प्राक्तनं सचचितं स्शतस्‌ 1 
देवीभागवते ६ । १०। &--१२ 
क्रियमाण कम को वर्तमान कर्म कहा जाता है । श्रनेक 
जन्मो के किए हए पूर्वतन कर्मं को संबित कहते ह । 

-इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का ठरो संचित क्म पड़ा है | 
उसी कर्म-सस॒च्चय का भग के द्वारा च्तीण करनेके तिये ही 
जीव जन्म ग्रहण किया करता है । जिसकं सारे क्म ॒त्तीण 
हि चुके है उसको फिर जन्म नही लेना पड़ता । जन्म लेने 
9२ मनुभ्य परिमित समय तक ही जीवित रहता है । मद्य 
की आयुका परिमाण साधारणतया सौ वं से अधिक नहीं 
है। वेद का वचन है: शतायुरवै पुरुषः 1? इन इने-गिने 
वर्षो मे कितने व्यक्तियों के साथ उसका संपरव स्थापित हे 
सकता दै १ पिले जन्मों मे जिन श्रसंस्य जीवों कं साथ 
वह कमेपाश मे बेधा था उनमें से भला कितने व्यक्ति इस जन्म 
मे विद्यमान है ग्रथवा उतपन्न हए है शरीर कितने व्यक्तियों के 


कर्म-विभाग 2 - 


साथ उसका संबंध स्थापित हुध्रा है; श्रौर जिनके साथ कर्म- 
सूच वधा है- जो व्यक्ति उपकार कराने कं कारण ऋणो है, 
ग्रथवा श्रपकार करने के कारण जो दूसरे से दवा ह॒ध्रा रै- 
उनसे संयाग न हुश्रा ता उस कमे का श्रत होने का नहीं । 
प्रतएव स्पष्ट है कि एक जन्म में संचित कर्म का बहुत थेाड़ा 
शरश त्तषोण हा सकता है। इसी लिये जा ल्लोग कमं के विधाता 
ह वे देश, काल श्रैर पात्रका विचार करके ठेसा योगायेोग 
कर देते द कि सारे संचित कर्म में से एक निर्दिष्ट त्रश का 
ही इस जन्म में मोगरहोतादहै। इस निर्दिष्ट श्रेश का नाम 
श्रारव्ध' कर्म है । संचित कभैराशि मे से जा कर्मपन समंजस 
है, जिसका मग हो जाना एक ही स्थूल देह मे संभव है, 
ननौीर जा एक जीवनमें मग द्वारा त्तीण हा सकता है उसी 
की समि श्रारब्धः कर्म है। इस कर्म॑भोाग कं लिये उसे एेसे 
देशका श्रधिवासी किया जाता है जहां कौ धमेनीति, राज- 
नीति श्नीर शासननीति प्रभृति उसको प्रकृति के श्रयुरूप 
है। वह ठेसी जाति में जन्म लेता है जिस जाति का 
जातीय स्वभाव उसके स्वभाव के अलुकरूल है। वह एेसे 
वंश में उत्पन्न हाता रै जिसकी संतति कं नियम से उसे 
उसकी दैहिक ओर मानसिक वृत्ति कं अनुरूप देह मिल 
सके । इस प्रकार प्रारन्ध कम भागने को व्यवस्था हाती 
है । प्रारब्ध = प्र + आरब्ध; भ्र्थात्‌ वह कमं जिसका भाग 
श्नारेभ दा चुका है। 


३० कमैवाद 


संचितानां पुनममेध्यात्‌ समादव्य कियत्‌ किल । 
देहारमे च समये कालः प्रेरयतीव तत्‌ ॥ 
प्रारब्धं कम्मं विद्यं -- 
-देवीभागवत, ६ । १०। ६8, १२ 
(संचित कर्मो सें से जिस निर्दिष्ट रश को भोगने के 
लिये नए जन्म से पन्ते काल प्रेरणा करता है वही प्रार्य 
कम है ।? 
देवीभागवत में अन्यत्र इस प्रकार कहा गया है-- 
पू्देदं परियज्य जीवः कर्मवशानुगः । 
स्वगं वा नरकं वापि प्रासोति स्व्कतेन वै ॥ 


सनक्ति षिविधानू भोगान्‌ स्वर्णे वा नरकेऽथवा ॥ 

भोगांते च बदेत्पत्तः समयस्तस्य जायते । 

तदैव संचितेभ्यश्च कर्मभ्यः क्मसिः पुनः ॥ 

योजयस्येव तं काटः ॐ श भै 

--देवीभागवत, ४ । २१।२२--४ 

“देहांत होने पर जीव किए हए न्रपने कर्मो कं श्रनुसार 

यातास्वगं को जाताहै यानरकको। वहां-- स्वगं था 

नरक मे--उसे ग्ननेक प्रकार के भाग भगतं पडते ह । फिर 

भग हो चुकने पर जत्र उक्तक पुनर्जन्म का समय हाता ह 

तब काल, संचित कर्मो मे से, ल कर्मो के साथ उसे संयुक्त 
कर देता दैः यदी प्रारब्ध कर्म है । 


क्म-विभःग ३१ 


गरव करम का रूप इस प्रकार हृश्रा-संचित, प्रारब्ध शरैर 
क्रियमाण । संचित क्म का कच्चा फल समभिए-वह 
श्रभी भोग के योग्य नहीं हरा हे; प्रारब्ध कसं पका हुश्रा फल 
है- ब्रह फल खाने योग्यद्दो गयादहै। इस जन्मके जा 
श्रारन्ध कर्म ह उनका मोगना ही हागा-विना भोगे उनका 
नाश नहीं हाने का। 

ग्रारन्धकर्मणां भेागादेव त्तयः । 

इघलिये किसी-किसी ने धडुष से ह्धूटे हए तीर के 
साथ प्रारब्ध कर्म की तुलना कीरहै। धलुषधारीनेजा तीर 
द्ाडा है वह जिस तरह लकच्य स्थान पर पर्हुचेगा ही उसी 
तरह जिस (प्रारब्ध ) कर्मकामोग ्रारंम हो गया रै बह 
भोगना ही पड़गा । 

जिस जन्म मे क्म किया गया है शौर जिस जन्म मे उस 
कर्मकाभोग हो रहार, इन देने के वीच में बहुत बड़ा 
फासिल्ला है। देश, काल श्रौर जाति का भेद हते हए भी 
उस कर्म शरीर उसके भोग के साथ संयोग किस प्रकार 
बना रहता है ? इसका उत्तर पतंजलि ऋषि ने योगसूत्र 
से दिया है। वे कहते रहै कि साधारण जीव के कम तीन 
प्रकार के है- 

त्रिविधमितरेषाम्‌--योगसुत्र, 9 । ७ 

छष्ण, श्॒-कृष्ण श्रौर शह--यही त्रिविध कमं जीव कं 

है। पाप, पुण्य श्चौर मिश्रक कं ये तीन विभाग है। 


३२ कमवाद 
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जिस जन्म में जिस क्म का भोग होगा उसके श्ननुरूप वासना 
का प्रकाश जीव के चित्तत्तत्र मे हाता है । 
ततः तद्विपाकाुगुणानामेव श्रभिन्यक्तिवांसनानाम्‌ । 
-यगसृत्र, ४।८ 

“जिस जातीय कमे काज विपाक हेता है उसीकेग्रु- 
गुण वासना का उदय होता है। विगुण बासना का उद्य 
नही होता ।' इस प्रकार से भोग का सामंजस्य बना रहता है। 

इसके रागे पतंजलि कहते रै - 
जातिदेशकारुव्यवहितानामपि आनतं स्तिसंस्कारयेाः एकरूपत्वात्‌ । 

-यागसूत्र {ई 

कमं शरीर भोग के वीच सैकड़ों हजारो जातिर्यो, दूर दूर 
कं देशों ग्रोर करोड करप समय का ्रेतर रह सकता है। 
कितु इससे उनके ्रानेतयं में कुद भी हानि नहीं हाती; उनका 
सामंजस्य वना रहता है। . क्योकि स्मरति श्नौर संस्कार एक 
से ही बने रहते रै ।7# 











४ यथाचुनवास्तथा संस्काराः। ते च कंमवासनारूपाः यथा च 
वासनास्तथा स््रतिरिति जातिदेशकाठन्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्तिः । 
सतश्च पुनः संस्कारा इत्येवमेते सुख्तिसंस्काराः कमाशय वृत्तिखाभवशा- 
दञ्यन्ते । अतश्च न्यवहितानामपि निमित्तनेमित्तिकभावानुच्चेदादान- 

“ न्तयमेव सिद्धमिति ।--४ । 8. योगसूत्र पर व्यासभाष्य । 


म 


चतुर्थं अध्याय 
कम्‌-मे 
हमें ज्ञात हो गया रै कि कर्म करने पर उसका फल 
ञ्रवश्य भोगना प्डतादै। क्मदेोप्रकार के है- पुण्य श्रौर 
पाप। पुण्य का फल सुख है श्रीर पाप का फल दुःख। इसी 
लिये पतंजलि ने योगसूत्र में कहा द-- 
ते ह्ादपरितावफटाः एुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ।--२ । १४ 
इस पर व्यासभाष्य यह है-- 
ते जन्मायुर्भोगाः पुण्यशेवुकाः सुखफट। श्रपुण्यहेतुका दुःखफला इति। 
अर्थात्‌ (जीव के भोगादि कम॑ पुण्यजनित हां ता फल सुख 
ड श्रीर्‌ पापजनित हें ते फल दुःख है! 
हाभारत के शातिपवं का वचन है-- 
यथा यथा कर्यशुणं फछार्थी करोत्ययं कर्मफले निविष्टः 1 
तथा तथायं गुणक्प्रयुक्तः छभाशभ कर्म॑रूं सुनक्ति ॥ 
--शंतिपयं, २०१।२३ 
“फल की इच्छा रखनेवालला जीव फलासक्त हाकर जेसा- 
जैसा कर्मं करता है, च्रपने कमे की प्रकृति के अनुसार वह्‌ 
तदनुरूप शुभाश फल भोगता है ।› अथात्‌ सुकृत का फल 
सुख भिलता है शरैर दुष्कृत का फल ठुःख मिलता है । 
1 


३४ - कर्मवाद 


श्रतएव सुख पाने का एकमात्र उपाय धर्माचरण रै, अधर्मा. 
चरण का ्रवश्यंभावी फल दुःख दै। इसी लिये प्राचीन 
पुरुषों का कथन है-- । 
सुखं हि जगतामेकं॒काम्य' धर्येण लभ्यते । 
“जगत्‌ मे एकमात्र कामना की वस्तु जो सुख है बह धर्म के 
द्वारा ही प्राप्त हाता हे ।° महाभारतक्रार भी यही बात कहते है _ 
नाबीजाजायते किञ्चित्‌ नाङ्रत्वा सुखमेधते । 
सुकृतेविन्दते सख्यं प्राप्य देडमयं नरः ॥ 
--शांतिपव॑, २९१ । १२ 
“बिना वीज के भ्ङ्कर नदी उगता; सुकृत के बिना सुख 
नही दता । देहधारी जीव सुकृत के ही फल से सुख भोगता 
है श्रोर दुष्कृत के फल से दुःख सहता है / 
इस कम॑तत्तव को हृदयंगम कर लेने पर मनुष्य फिर सुख 
पाकर नेद्‌ कं मारे नाचने नही लगता चीर दुःख आआजाने 
से सुदार नहीं हा जाता। क्योकि उल समय वह समभ 
लेता है कि उसने पिले जन्मों मे अपने हाथ जो बीज वेष 
हँ उन्हीं का फल इस जन्म मे मिल रहा है । जब भोगे निना 
कम का नाश नहीं होता (शणभाशभ च यत्कर्म विना भोगान्न 
तल्तयः-त्रहमवेवते पुराण ) तव यह सममकर कि दुःख 
सहने से कृजां चुक गया, प्रसन्न ठी होना चाहिए; क्योकि 
जिख पर जो कृज़ं ₹ उससे सहकार कौड़ी-कौड़ी वसूल 
कर लेगा । 


५ इ 
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इस सुकृत शरीर दुष्कृत का फल कव भोगना पड़ता दै ? 
जिस जन्म में वह सारा पाप पुण्य किया जाता रहै उसी जन्म 
में भोगना पड़ता रै श्रथव। श्न्य जन्ममें१ इस प्रशन का 
साधारण उत्तर यदह है कि उस जन्म मे नही, ्रगल्ले जन्म में। 
इसी लिये जिसे क्रियमाण कर्मं कहा जाता है भ्र्थात्‌ जा कर्म 
इत जन्ममें किया रहै उत्का दूसरा नाम॒ श्रागामीः है । 
श्रागामी का ग्रथ है, उसका फल इस समय न हेगा, अरणे 
होगा। भगवान्‌ मनु का वचन रहै "फलति गरिव'। कर्प 
किस प्रकार फलता रै ? गौः इव । गौ का अथ प्रथिवी है। 
पृथ्वी में बीज बने से वह तुरंत फलने-परूलने नहो लगता, वहो 
वात कर्म की समिर । कर्मं का फल्ल साधारणतः इस जन्म में 
नहीं मिलता, अ्रगल्े जन्म मेँ मिलता है । हां, कमे यदि उत्कट 
हा ता उसका फल इसी अन्म में मिल जाता है--वह कर्म चाहे 
पुण्य हा चाहे पाप । इसी से शाकारों ने कहा है-- 

अत्युत्कटैः पुण्यपापैरिदहैव फट मरुते । 

पुण्य श्रैर पाप उत्कट हों तो उनका फल इसी जन्म में 
मोगना पड़ता है । 

यही बात पतंजलि भी कहते है-- 


छेशमूटः कर्मांशे दष्टादृष्टजस्सवेदनीयः । -- योगसूत्र, २ । १२ 


कर्माशय का रथे धर्माधमं रै। यह धर्माधमं रागद्रेष ` 


मेहादिमूलक है; ग्रैर इनके फल दृष्ट ( इस ) जन्म में ्रथवा 
दृष्ट ( श्रग्ते ) जन्म सें मरकाशित्‌ दते दै । 
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इस सूत्र का व्यासलमाष्य इस प्रकार है-- 

तन्न पुण्यापुण्यकमांशयः कामखोभसोहकोधप्रभवः स दष्टजन्मवेदृनी. 
यश्चादृ्टजन्मवेदनीयश्च । तत्र॒ तीव्रसेवेगेन मन््रतपःसमाधिभिः 
नि्ष॑तिंत दैश्वरदेवतामह पिमहानुभावानां श्राराधनात्‌ वा यः परि. 
निष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते घुण्यकर्मांशय इति । तथा तीव्रद्धेशेन भीत- 
व्याधितछृपणेषु विण्वासापगतेषु वा महाभातरेषु वा तपस्विषु कृतः पुनः 
पुनरपकारः स चापि पापकमा श्यः सय एव परिपच्यते । 

भरात्‌ इस जन्म मे किए हए पाप-पुण्यों का--जिनकी 
जड़ में काम क्रोध लोभ माह इत्यादि हँ फलया ता इसी 
जन्म में अ्रथवा अन्य जन्म में जाना जाता है। उत्कट पुण्य 
तुरंत फल देता है; जेसे कि ्ात्यंतिक भाव से संत्र, तपस्या 
शरीर समाधि का अनुष्ठान अथवा इश्वर, देवता, ऋषिया 
महत्मा का श्राराधना । इसी प्रकार उत्कट पापका फल भी 
रंत मिल जाता है; जेसे पीडित, भीत, राच शरोर शरणागत 
पर श्रत्याचार अथवा ऋषि-तपस्वी का सताना ।? 

इस तत्वे का विशद करने के लिये व्यासभाष्य मेदा 
दृटा दिए गए ह नहुष रौर नेदीर्वर के । द्रका पद 
पाकर नहुष अभिमान के मारे इतने श्रेधे हा गए कि उन्दने 
भ्रगस्त्य प्रति ऋषियों को भी सताना श्रनुचित नही समा । 


. उस उत्कट पाप का फल यह हश्रा कि उन्हं अ्रजगर हा जाना 


डा । इसी प्रकार नेदीश्वर ने देवदेव महादेव की इतनी 
न्राराघना की थी कि उन्हँ मनुष्यदेह कं बदले इसी जन्म मं 
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देवल मिल गया श्रा । प्राचोन शाखो से एेसे अन्यान्य दृष्टता 
का विवरण पाया जाता है। उदाहरण के लिये रामायण मे 
दशरथ श्रौर श्रवण मुनि का दशत लीजिए । दशरथ ने सरग 
समस्नकर शब्दभेदी बाण से श्रधमनि-दं पति के एकमात्र सहारे 
बालक श्रवण के मार डाला; इस उत्कट पाप का फल दशरथ 
को इसी जन्म मे मोगना पड़ा था । पुत्र रामचंद्र के वनगमन 
दे शोक मे उनकी अकालमृद्यु हा गई । रामायण मं लिखा 
है कि यह इसक्तिये हुश्रा कि उन्होने श्रवण को मारकर उत्कट 
पाप क्ियाथा। इसी प्रकार सहाभारत वनपवे कं सावित्रो- 
उपाख्यान सें हमें उत्कट पुण्य का फल इसी जन्म में चटपट 
मिलते देख पडता है । सावि ने जब मन ही मन सलयवान्‌ का 
पति मान ल्लिया तब वह पिता कौ ्रनुमति प्राप्त करने के लिये 
राजधानी मे आई । वहाँ दैवयोग से नारद ऋषि उसके पिता 
के पासवरैठे हएथे। ऋषि ने सत्यवान्‌ का नाम सुनकर 
साविन्नी से विशेष रूप से अनुरोध किया कि यदह विवाहं मत 
करा । उन्होने कहा कि सत्यवान्‌ सब गुणों के भ्राकर होति 
हए भी श्ररपायु ईँ; उनके साथ विवाह हेगा ता सावित्रो का 
साल भर मे विधवा हो जाना अनिवायै है । किंतु उनकी बात 
मानना सावित्री ने स्वीकार नही किया । सावित्रो ते ददता 
क साथ कदा कि जव नै उक्त कुमार का मन में पति मान 
चुकी दह त वे ही मेरे पति हैः मँ रब शरीर किसी को यदह शरीर 
नहीं दे सकती । इसके बाद साविन्नो के साथ सत्यवान्‌ का 
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विवाह हुश्रा। किंतु ऋषिकी दृष्टि ता अभ्रा थी; उन्होंने 
दिव्यदृष्टि से सावित्रोकाजो वैधव्य देख लिया था वह 
प्रसंग वषं वीतने पर श्रा गया । श्रकाल् में कालल ते सत्यवान्‌ 
के ग्रस कतिया । उनके श्रर]्ठमात्र कारण शरीर को पाशमें 
बांधकर यमराज ले चक्ञे। रितु सावित्रौ ने इस साल्ल जो 
कठोर त्रतधमं का श्रनुष्ठान करके ग्रत्य॑त उत्कट पुण्य संचय कर्‌ 
लिया था वह मला निष्फल हौ सकता था १ उसी पुण्यके 
प्रताप से उनका श्र्टजनित वैधन्य खंडित हो गया । सत्यवान्‌ 
पुनरजो वित होकर साध्वी के साथी हे गए । 

विष्णपुराणोक्त धरुवचरिव्र मे मी हमे इसी सय के दशन 
हते हं । पिता सौतेक्ली मांक वश सें े, इल कारण उनसे 
व को आद्र नहीं मिलता था। एक दिनिवे पिता की 
गोद से जा वैठे । इससे विभाता ने उनक्ती बड़ी भरत्सना कौ । 
इससे दुखी होकर वालक धुव अपनी माता कं धर पहुचे । 
माता ने उन्हें ढादृस बघाकर समाया कि जीव इस जन्म में 
पिच्छज्ञे जन्मों के किए हए पाप-पुण्यका ही फल भोगता है । 
जिसने पुण्य किया है उसे बैठने को सिंहासन मिलता है। 
भरभागा पुण्बहीन बेटा यह दुराकोक्ला किसलिये करता है १ 
इस पर धुव ने गवं क साथ कहा था कि यदि पुण्य के फल से 
ही उत्तम स्थान मिलता है ते पुण्य का इतना बड़ा पहाड़ 
प्राप्न करे गा जिसके फल से उस सर्वोत्तम स्थान पर भ्रधिकार 
कर लरा जिसे कि कभी पिताजी तं भी प्राप्न नहीं किया है । 


----*---- 
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इच्छामि तदहं स्थानं यच्च प्राप पिता मम । 

ध्रव ने जो कहा था वदी किया। उन्होने पद्यपलाश- 
लोचन हरि कौ श्ननन्य भाव से अ्राराधना करके वह सर्वोत्तम 
ध्र वलोक प्राप्त कर लिया जिसका पाने को इच्छा देवताघ्रों 
कौोभी रहती रहै। इस प्रकार उत्कट पुण्यका फल इस्त 
जन्म सें सिल्ल गया । इस श्रेणी के दृष्टा ्रवश्य हौ साधास्य 
नियम से द्र है ञ्नर ये भ्रव्यत उर्कट पापपुण्य के निदशेक 
हे। साधारण नियम ता यद दै कि एक जन्म क पाप-पुण्य 
का फल दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है । 


पचम श्ध्याय 
क शरोर धर्मनीति 
दम देख चुके हँ कि कर्मवाद मूलतः धर्मनीति पर प्रति. 
ठित है । सुकृत के फल से सुख रौर दुष्कृत के फल से दुःख 
पुण्यात्मा के किये सुख च्नौर पापी के लिये ुःख-मिलने 
का कम॑-विधान है। यही हाना भी चाहिए । क्योकि यह्‌ 
जगत्‌ विधाता कौ सृष्टि है दैत्य की कारीगरी नहीं । भग- 
वाच्‌ कं राज्य मे न्याय का माग, धम का मार्ग, सुखद 
हाना ही चाहिए । | 
इससे सहज ही सिद्धांत किया जा सक्तारहैकि हमेजा 
सुख मिलता है वह पुण्य का फल ह शरीर हम जो दुःख सदे 
ह वह पापका फल है । यह धारणा करना ब्रसंगत नहीं है 
कि कोईैजेो दुःख पाता है उसका बह दुःख उसके अ्मातमदुष्कृत 
रूप इत्त का फल है । यदि यह ठीक दै, डुःख यदि क्मजन्य 
है, तो फिर दुखी को दुःख से वचाना क्या ठीक काम है? 
इस युक्ति क श्राधार .पर कोदैकोई दुखी व्यक्ति का दुःख 
दूर करने के उपाय से दूरं रहते ह । उन्हे यह डर रहता है 
कि उनकी दी हुई सहायता कमफल में श्रगा लगावेगी । तनिक 
ध्यान देने से यह धारणा शरममूलक जान पड़गो । इस धारणा 


कर्मं श्नोर धमनीति । १ 


की जड में बहत बड़ो शेखी छिपी हई है । बापुरे मलुष्य में 
इतनी सामथ्यै ही कहँ कि विधाता के कम॑विधान में गडबड 
कर सके! वह नियम ता श्रकाव्य अलंघ्य है। मजुष्य 
हजार चेटा करके भी उसमें रत्तो भर उलट-फर नही कर 
सकता । जिस दुःखी को दुःख से वचाने कं लिये हम अ्रग्र- 
सर हुए हैँ उसके दुःख को इलका करना या हटाना विधाता 
को स्वीकार न होगा ता हमारी वह चेष्टा कारगर देनेकी 
नहीं । अतएव इससे कर्मफल मे कु गडबड होने की आशंका 
है ही नहीं । रितु यदि उसके दुष्त कौ जड़ कट गई होगो, 
यदि कर्म के विधान की दृष्टि से उसको दुष्कृत-रात्रि का प्रभात 
होने को होगा तो उसको दुःख से बचाने जाकर हमारा कमे 
मे गड़वरड़ करना ते दूर रहा; हम सहायक ही होगे । जिसका 

हायता मिलनी चाहिए उसे कमविधाता सहायता दिए विना 
नीं रह सकते । हम यदि उस सहायता का निमित्त बनना अस - 
कार करं ता वेकिसीग्नैर केद्वारा सहायता दिला दंगे । लाभ 
हमे यह दगा कि हम परौपकाररूप पुण्य से विरत मर वंचित 
रहेंगे । दुखी को देखकर यदि हम उसे दुःख से बचाने का 
उपायन करेगे ता हमें पाप लगेगा। साहाय्य माँगनेवाले 
को, सामथ्यै हेते हए भी, सहायता न दी जाय ते हम श्रपने 
भविष्य सहायता के भाग मे कटे बखेरेगे । हमे यदहं न खम- 
ना चाहिए कि हमारे निटर्ले बैठे रहने या उदासीन रहने 
से विधाता का कर्मविधान ्रचल् रहेगा। जिसे सहायता 
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मिक्लनी है उसे जरूर मिन्लेगी; केवल हम साहाय्यदाता के उच्च 
भ्रथिकार से वंचित हेगे। हाँ, यदि इम सर्वज्ञ होते, यदि 
हमारी भ्रतद टि के सामने उल दुखी के अ्रतीत जीवन का 
चित्रपट खुला रहता श्रौर यदि हम निश्चित रूप से जान 
सकते कि कर्मविधान कौ दृष्टि सेउस दुखी कौ कालरात्रि 
बोतने मे अभी तका देरी रै ते श्रवश्य उसे दुःख से बचाने की 
व्यथे चेष्टा से ग्रलग रहना हमारे लिये ठोक हाता । रितु 
हम ते श्रज्ञ हँ, सवज्ञ नहीं) जा लोग सर्वज्ञ है, जिन्हें 
एेसी श्रत ष्टि प्राप है वे कई वार व्यथं साहाय्य कौ विफल 
चेष्टा से वचे रहते हँ; क्गितु हमारे लिये उनके उक्च टषटांत की 
नकल करना निरी विडंबना है । 

एक बात ओर दै। पापका फल यदि दुःख ही सुनि- 
श्चित है ता फिर पापी फलता-पफूलता क्यो है १ चरित्रहीन 
इक्रियासक्त व्यक्ति भी देश्वयैशाली क्यों हो जाता है १ यह 
द्य कछ विरल नहीं है कि चरित्रहीन कुक्रियाप्वरत्त व्यक्ति 
धन-दोलतवाला दोकर शुललरे, उड़ा रहा है श्रौर सुशील 
सदाचारी ग्यक्ति पास मे कौड़ी न होने से श्रपार क्लेश मग 
रहादै। एसा क्यों दता है१ कर्मवाद यदि धर्मनीतिकी 
नीव पर प्रतिष्ठित दो ता एेसा दृश्य क्वचित्‌ होना चाहिए । 
कितु एेसा नहीं होता । इसका क्या समाधान है? 

पाश्चात्य पंडित इसका समाधान इस तरह करना चाहते 


है-इस लोक में पाप-पुण्य श्रर सुखदुःख का सामंजस्य, 


छ 
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नहीं है। इसी क्लिये परलोक की श्रावश्यकता है । वहाँ 
पुण्य श्रीर्‌ सुख तथा पाप श्रौर दुःख का ठीक ठोक सामंजस्य 
है। तराजू मै तलकर पाप के बरावर दुःख श्र पुण्य के 
बरावर सुख जीव को ठीक ठोक भोगना पड़ता है । इसमे एक 
तिल या रत्ती वरावर्‌ भी अतर नही पडता । यूरोप मंकंट 
र न्यूैन ने एेखा ही मत प्रकट कियाद । कट का कना 
है कि कई वार यह देखा जाता है कि जगत्‌ में पुण्य के साथ 
टःख लिपटा श्रा है श्न पुण्यन करने से सुख-प्राप्नि मं कुड 
भी अ्रसुविधा नहीं होती; श्रौर मजा यह कि जगत्‌ के नतिक 
विधान ॐ अनुसार एेसा होना अ्रनुचित है। इस विरोध के 
सा्॑जश्य के लिये हमे मान लेना पड़ता है कि देदांत होने 
प्र भी ्रात्मा जीवित रहता है श्रैौर परल्लोक मे पाप-पुण्य 
तथा सुख-दुःख कौ सामंजस्य-रत्ता होती दै। हम देखते रै 
कर्कट ने इस विश्रास को व्यावहारिक बुद्धि का स्वयंसिद्धः 
( ०5४16 0 (एव ०९्‌ ८९80 ) नाम दिया द) 
पाश्चात्य दानिक का यह उत्तर क्या ठीक है ¢ कमं 
वाद्‌ के साथ धर्मनीति का क्या दूसरे टंग से सामंजस्य नही 
हो सकता ¢ हमने क्म॑फल-मोग की छानबोन करते समय 
जा बाते" कही हँ उन्हें स्मरण करने से इस प्रश्न का सन्ताष- 
जनक उत्तर मिल जायगा । जन्मांतर मं जिसने दूसरे का 
सुख दिथा है, कम कं विधान से इस जन्म मे सुख उसके 
लिये न्यायतः प्राप्य है- इसके साथ उक्षकं त्राचरण या 





पि 
| 
धष कर्मवाद्‌ | 


भ्राशय ( 077९ ) का कोई वास्ता नहीं । श्राशय कृं फल | 
से--यदि उसने दुराशय होकर किसी को सुख दियाहो ता 
इसकं लिये उसकी प्रकृति मलिन हो जायगो सही कितु सुख 
देने के वदे मेँ सुख पाने से वह भला क्यों वंववित रहेगा ! 
इसी प्रकार यदि कोहं शभ इच्छा शरैर ग्राश्यके द्वारा परि. 
चालित होकर भी किसी को दुख दिया करता हो ता इसके फल- 
स्वरूप उक प्रकृति तो मल्तिन न होगी, कितु उसे दुःख च्रवश्य 
भेगना पड़ेगा । यो समिए कि किसी देश मे भीषण दुभित्त 
पड़ाहे। हजारों ्रादमी श्रनन विना समू षुं होकर हाहाकार 
कर रहेदहँ। ठेस समय किसीने दया कं कारण नही, 
धमंघुद्धि की प्रणा से नहीं क्षतु उपाधि-ज्यायि कौ ताडना से 
उन भूखे-प्यासे भ्रातुर अनाथो को बहुत श्रधिक परिमाण से 
खाने को ग्रननश्रीर पोने को जलल नटवा दिया । यह काम | 
उसने इसलिये किया जिसमे इसकी खवर पाकर राजा उसे 
उपाधि देगा श्रीर इससे समाज मेँ उसकी प्रतिष्ठा वढृगी । 
इस दु्ट आशय के वश होकर उलने यह पुण्य किया । इसका 
फल कंसा होगा १ इस खरी इच्छा से परिचालित ्राचरण के 
कार्ण उसका स्वभाव ग्रवश्य श्रोर भी बुरा हो जायगा, कितु 
किसी मी बदेश्य से क्यो न हो, जव कि उसने बहुत से लोगों 
को पार्थिव सुख दिया है तव कर्म-विधान कौ रीति से बहभी | 
न्य जन्म मे पाथिव सुख की सामो ( घन, दलत, रेशवयै, 
समृद्धि ) पाने का अधिकारी होगा । उसने जितने लोगों 
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को जितना पाथिव सुख दिया है उसी कं दिसाब से उसे 
पाथिव सशद्धि भि्तेगी। किसी दुष्टने खेती से युनाफा 
पाने के लियं धान कौ खेती कौ । तो क्या उसकं दुष्ट होने के 
कारण खेत मेँ धान नही जमेगे १ यही दाल कमंकाभी 
ह। चाहे जिस भाव से प्रेरित होकर हो, चाहे जिस आशय 
से परिचालित होकर हो, दुसरे को सुख-दान रूप बीज जो 
उसने जन्मांतर मे वेया है उसके लिये इस जन्म मे उसे सुख 
ञ्रवश्य मिलेगा । वथोंकि जिस भूमिका (1182९) मेँ शक्ति 
की त्रिया रहती रै उसी भूमिका में उसकी प्रतिक्रिया भी 
होती है। दूसरे का पार्थिव सुख द्वारा सुखी करने से अपने 
ञ्मापको भी पार्थिव सुख सिक्लेगा। देश्य श्रौर आशय 
पार्थिव भूमिका की वस्तु नहीं हे । 

दूसरे पत्त मे य लमिए कि एक वैज्ञानिक व्यक्ति ने देश 
में महामारी का भय प्रबल देखकर वहत खाज शरीर सोच 
विचार करके एक दवा का अ्राविष्कार किया श्रोर अच्छी 
नीयत से उसने उस दवा का सेवन बहुत लोगों केए कराया । 
कितु उसका उदेश्य शुभ होने पर भी फल उलटा हमा । उस 
द्वा के करम मे भूल ह जाने से बहते मेले-भाले लोगों का 
ञस्य कलेश सहकर अकाल से मर जाना पड़ा । उस वैज्ञा- 
निकनेजेा दूरं का दुःख दिया उसका फल उसे अवश्य 
सागना पडगा, ययपि उसकी सदिच्छा मे रत्तो भर भो कसर 
नथी एकार श्म श्राशय शरीर परोपकार करने के 


ट्‌ कमेवाद्‌ 


सदुदेश्य कं फल से उसका स्वभाव उन्नत हगा, किंतु साथ ही 
साथ दूसरे को पार्थिव दुःख देने के कारण उसे अगल जन्म 
मे दुःख भागना पड़गा | 

एक ही काम कोा भिन्न-मिन्न आदमी विभिन्न राशय से 
किथा करते ह । दुर्भित्तपीद्ति का दुःख दुराकांकता से ताडित 
होक्रर भी दूर कियाजासकतारै श्रैर निरी करुणा के वश- 
वतां हौकर भी किया जा सकता है। इन देनं श्रादमियं 
ने पाथिव दृष्टि से एक हो काम किथा। दोनों ने बहुत से 
इखियां के दुःख से वचाकर पाथिव सुख दिया । इसका 
फल यह हुश्रा कि अगले जन्ममे दोनोंकोही पार्थिव सुख- 


संपद्‌ मिली । कितु एकत का शुभाशय था श्नौर दूसरे का 


पशव इसका फल भी सूम भूमिका सें फलेगा । भ्रगले 
जन्म मे एक ते होगा सुचरित्र शौर दूसया हागा दुश्चरित्र । 
दोनों क हो धन-दौलत की कमी न होगी सही, किंतु जो दुरा- 
शय ह बहे पाथिव खभृद्धि कं बीच रहकर भी संताप ओर 
शान्ति न पा सकेगा । श्रौर जिसका आशय शभ है बह समृद्धि 
से भी वटक सुख-शांति शरोर संतोष का अधिकारी होगा । 

इसी तरह दूसरे को पाथिव दुःख देने के स्थानम मी शमा. 
शय श्रोर दुराशय का तारतम्य देख पड़ता है । जिस वैज्ञानिक 
ने शुभाशय से प्रणोदित हकर केवल ।कस्मिक श्रम के कारण 
दूसरे को पाथिव दुःख दिया है शरैर जिस वैज्ञानिक ने दुराशय 
की प्ररणा से दूसरे को निरता के साथ पाथिव यातना दी 
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है, उन दोनों की दशा ग्रगले जन्म मे अवश्य हौ एक सी न 
होगी । जे श्युभाशय रै वह अगल्ञे जन्म में दुःख तो भोगेगा, 
कितु शुभाशयजनित चरित्र की उन्नति कं फलस्वरूप उस दुःख 
मे मी वह सदिष्णता श्रौर संतोष का प्रजन करके दुःख कं 
श्रसद्य वो से घबरा न जायगा । श्रौर दुराशय व्यक्ति 
को उसका पार्थिव दुःख ते मिक्तेगा ही, साथ दी साथ 
दुत्त श्रौर दुश्चरित्र हने कं फल से वह दुःख सहने में 
श्रसमथे हाकर दुःख के वो को बहुत भारी कर लेगा। 
फल यह होगा कि उसकी प्रकृति मैली से भो मैलली हेती 
रहेगी । इस प्रकार कर्मं का साम्य रक्तित रहता है श्रोर उसमें 
सामंजस्य भी बना रहता है । 


षष्ट अध्याय 


कमं का भिपाक 
हम देख चुके हँ कि जीवात्मा कौ तीन शक्तियाँ है 
इच्छा, ज्ञान श्रौर क्रिया। इच्छाशक्ति का प्रकाश कामना 
( 0८५ ) से हाता है; ज्ञानशक्ति का प्रकाश चितन 
( (ण्ण) ) से हाता हैश्रौर क्रियाशक्ति का प्रकाश 
चैष्टना ( 40100 ) से हाता है। कामना का नाम काम, 
चित का करतु ओर चे्टना का नाम कृति है श्रतएव कर्म 
के तीन भेह 1166-010 हए । इस संबंध में उपनिषद्‌ का 
कथन है-- 
काममय वायं पुरुष इति । स यथाकामो भवति तत्करठ्म॑वति । 
यत्रतुभवति तत्कस॑ कुरूते । यत्क ऊरुते तत॒ अभिसम्पद्यते । 
- ह, ४।४।९ 
(जीव काममय है । उसकी जैसी कामना हाती है तद- 
उयायी वह चितन करता है । वह जैसा सोाचता-विचारता है 
तदनुरूप काम करता है। जैसे काम करता है वैखा ही ह्य 
जाता है। इस प्रकार एक जन्म कौ कामना, चितन रोर 
काये द्वारा अगला जन्म नियमित हाता है ।? इस नियम का 
रूप शरोर इसको प्रयाली कैसी ह १ 
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दल्ते कामना होती दहै या वासना? एक जन्म की 
वासना श्रगले जन्म को किस तरह नियमित करती रै? 
असल बात यह दहै कि कामना जीव का काम्य वस्तुक 
साथ संयुक्त कर देती ईै# । 
स इईेयत्तेऽद्धता यत्र कामस्‌-च्रह, ४।३। १२ 
जहाँ पर काम्य वस्तु रै वहीं जीव जाता है । सुंडक उप- 
निषद्‌ का इस संवंध में कथन दै-- 
कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः, स कामभिजांयते तत्र तत्र) 
= 1१४ ई 
(जीव जिन काम्य वस्तुश्रों की कामना करता है वही पर, 
कामना के फल से, वह जन्म लेता है 
तदेव सक्तः सह क्मरेति । 
लिङ्ग मने यत्र निषक्तमस्य 
-च्रह, 9) ०४॥& 
“जिसका मन जिक्षमें आसक्त है उसी स्थान में उसे कर्म॑ 
ले जाता रै । 
स्वग॑कामोऽश्वमेषेन यजेत- किसी ने सकाम भवसे 





स्वगं की इच्छा करको यज्ञ किया । उसका फल यह होगा कि 
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५० क्म॑वाद 


दहाति हाने पर॒ वह ्रवश्य ही स्वगंलाक म जायगा; क्योकि | 
उसकी काम्य वस्तु स्र्गसुख है । | 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लाकं 
श्रश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ 
-गीता &। २० 
इस प्रकार उस स्वगंधाम मे उसने बहुत सा देवभोग 
{ स्वग॑सुल ) का मजा लूटा । इसके बाद ! 
ते तं ञुवत्वा स्वगजलकं विशालं 
क्षीणे पुण्ये मत्यंलाकं विशन्ति ।- 
- गीता &। २१ | 
उक्र विशाल स्वगलोक का सुख भोगकर वह. पुण्य के । 
त्तोण हाते ही फिर म्रदयुज्ञोक में लौट श्राता है। किसलिये ! 
बृहदारण्यक ने इसका उत्तर दिया ३- 
प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य ` यक्किन्चं ह॒ करोत्ययम्‌ । 
तस्माछ्छोकः्पुनरेलयस्मे लोकाय कर्म॑णे ॥ 
इति नु कासयमानः ।--४ । ४। & 

“जव उसके किए हए कमं का फल स्वर्गलोक मे पूरा हो 
जावा हे तवर वद फिर इस लाक से, इसी कर्मभूमि मे, वापस 
श्राजाता हे। यही कामना की करतूत है । 

बौद्ध लोग इसी बात को दूसरी तरह से कहते ह । वे 
कहते हं कि जीव का स्वभोग पूरा हते ही उसके चित्त मे 

` तन्हा का उदय हाता है । ठष्णा का अपरंश पाली मे तन्हा 


कमं का विपाक ५१ 
हे। दृष्णा = कामना । स्वरम के सूदमतर सुङकमार भोग से 
अरव उसको तृचि नहीं होती, इस प्रथिवी कं हयतर स्थूलतर 
भोग्य भोग की वृष्णा उसमे जागृत हा जाती है। उसके फल 
से वह-स ‡यते श्रम्रता यत्र कामम्‌--उसी स्थान में कामना 
के द्वारा पर्चा दिया जाता रहै जहां एेसे भोग कासंस्पश 
हा सकता है । जव तक चित्त मे कामना रहेगी तब तक 
यह काम उसे काम्य वस्तु के साथ श्रवश्य ही संयुक्त करेगा । 
इसी लिये शाखकारो ने उपदेश दिया दै--कामना को घराश्रो, 
ठृष्णा को हटा्रो; क्याकि-- 

यत्त॒ कामसुख लाके यच दिव्यः महत्‌ सुखम्‌ \ 
तृष्णत्तयसुखस्येते नाहतः षोडशीं कटाम्‌ ॥ 

“इस लाक में जो सुखभोग श्रोर स्वगं मे जो उच्तर सुख 
है, वे देने सुख दृष्णाक्तय-सुख के सोलह भाग के बरावर 
भी नहीं ह° 

स्मवश्य दही यह वासना का त्याग धीरे-धीरे ही किया 
जायगा । स्थुल भोग के स्थान पर सृद्मतर सुकुमारतर भोग 
को बैठाना रागा, धौरेधीरे विषय की र से चित्त को 
लौटाना होगा । करमशः धारणा करनी हगी- 

ये तु संस्पशंजा भोगा दुःखत्रोनय एव ते--गीता 

“जा सुख विषयेद्वियो के संस्पशे से हेते हँ वे सभी दुःख- ` 
दायक हँ । न तेषु रमते बुधः--उस सुख से बुद्धिमान को 
संतोष नहीं हा सकता । जन्म-जन्मांतर की ्रभिज्ञता के फल 


५२ कर्मैबाद 


से यह धारणा क्रमशः चित्त मे एकात भाव से जम जायगी । 
तब फिर एकर दिन एसा श्रावेगा जव न केवल कामनाका 
ही भोग बर्कि वासना का “रसः तकं उसकं चित्त से तिरोहित 
हा जायगा । 

विषथा विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः । 

रसवजं रसोप्यस्य परं दृटा निवतंते ॥--गीता 

तव उपनिषद्‌ कौ भाषा मे-- 

यदा सवे प्रपरुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । 

तदा मर्याऽष्धतो भवति अत्र बह्म समश्चते ॥ 

-त्रट्‌, ४।४।७ 
हृदय में स्थित सारी कामनाग्रों कौ जड़ उखड जाने पर 
मत्यै मनुष्य को म्रमरत्व प्राप्त हा जायगा-त्रह्मविदु जीव ब्रह्म 
सिधु में निमग्जित हा जायगा । 

्वितीयतः, चितन ( भावना या क्रतु ) रै । अरगल्ले जन्म को 
चितन किस प्रकार नियमित करता ह ? इस सं्बध में ादग्य 
उपनिषद्‌ का वचन है- 

श्रथ खलु क्रतुमयः घुरुपः । यथा क्रतुरस्मिन्‌ लके युरुषो भवति, 
तथेतः प्रेय भवति ।--३ । १४ । 9 

“जीव क्रतुमय है, इस लोक में वह जैसा सोाचता-विचारता 
है, वैसा ही ददात दाने पर ( इतःग्रत्य ) हा जाता है ।'* 





ॐ धम्मपद्‌ नं छिखा हे-- 
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भगवान्‌ ने गीता में भी कहा है--यो यच्छद्धः स एव सः । सौ 
वात की बात यह कि हमारा जा खभाव या आचरण दै वह 
पिद्छल्ते जन्म में किए ह्रए चितन का फल है भर्थांत्‌ हमारे 
अगल्ते जनम की प्रकृति पिद्धले जन्म के चितन द्वारा नियमित 
हाती रै ( 71021115 एप्त लाभादटह' )। यह बात 
हमारे चरित्रगठन के लिये इतनी ्रावश्यक दै कि इस संदेध में 
तनिक विस्तार के साथ आआत्ताचना करना श्रप्रासंगिकर न हेागा । 
उपनिषद मे जीव को हंस कहा गया रै । 
तस्मिन्हंसेा आम्यते व्रह्मचक्रे ।--श्वेताश्वतर 
कवीर ने इसी वात की प्रतिध्वनि करकं जीव को संबोधन 
करके कहा रै - 
हंसा ! सुने पुरानी बात । 
कन मुलुक से श्रायेसि हंसा, 
उतरेगे कोन घाट। 
हस के साथ जीव की तुलना करने कं लिये यथेष्ट साथै- 
कता है। व्योमविहारी हंस जिस प्रकार प्रथिवी पर उतरकर 
पने लिये श्राहार संग्रह करता दै शरोर ्राहार संग्रह कर चुकने 
पर श्रपने निज धाम को विमानमा से उड़ जाता रै उसी तरह 





इसी बात की प्रतिध्वनि करके श्रीमती एनी बेसंट श्रपने ^11616710 
प्रा180010 अरय मे छिखती है-- 
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जीव भी प्रथिवी पर जन्म लेकर, चित्त का खाय “चितनः लेकर, 
न्योमर्विहारी हंस की तरह अ्रपने निज धाम स्वर्गलोक को 
जाता दै श्रौर वहां पर उस लाए हए चितन को परिपक करके 
भ्रपने मे मिला लेता है। इस प्रकार जीव परिपुष्ट होता है ।* 

इम 'एकषंटे मे जो कु खाते पोते ह उसे हजम हेन मे 
७-८ घंटे लग जाते हँ । दैहिक परिपाक का जो नियम है 
वही ग्रात्मिक परिपाक कार | ६०-७० वर्षं मे हम भूलोक 
मे जो कुछ चितन-खाय संग्रह करते हं उसे देवलोक में पचा- 
कर ्रात्मसात्‌ करने में कम से कम ५००-६०० वर्ष लग जति 
ह । इसी लिये जीव के पृथ्वी पर रहने की तुलना मे उसको 
स्वगं मे इतने अधिक समय तक रहना पडता है । 

इस परिपाक की रीति क्यार? दौ एक दृषटात देने से 
विषय का खुलासा हो सकता है । यो समकषिए कि किसी वैजञा 
निक या वेदाती ने सूक्तम तत्त्व को प्राप्न करने का प्रयल्न किया । 
न तो वह मेधावी है ओर न उसकी बुद्धि तीचण है; उसका 
मस्तिष्क साधारण श्रेणी का है। जमकर गंभीरतापू्वैक 
चितन करना उसके वश्च की वात नहो है शरैर ज्ञान की प्यास, 
भ्रसलल वतु को जानने की इच्छा, उसमे खासी मात्रा मे है । 
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इस ्रवस्था में वह मर गया ! स्थूल देह को छोड़कर, ङु 
दिन कामलोक में ठहरकर, वह खग॑लाक में पर्वा । यहां 
प्र॒ उसका दुर्बल मस्तिष्क कुद सुक्रावट नही डाल सकता; 
प्रव वह उन्हीं वैज्ञानिक शरैर दाशेनिक विचारों का संस्कार 
लेकर बार वार श्रवु्यान करने लगा । उन ग्रधेस्फुट विचारों 
काचित्र बारवार उसके चित्त में प्रकट हेनेलगा। उस 
अनुध्यान का फल क्या हञ्रा १ पूरवेजन्म मे किए हुए उन 
विचा का संस्कार क्रमशः चितनशक्ति श्रर सामथ्यै में 
अ्रकारित होकर उसकी चित्त-संपद सें परिणत दे गया । 

खर्गभोग के पश्चात्‌ जब उसका जन्म हु्रा तब उसकी 
एकत्र चितनशक्ति का प्रकाश उसकी संपत्ति क रूप में हरा, 
शरोर पिदधल्ते जन्म मे उसका चित्त जिन वैज्ञानिक ब्रेर दाशे- 
निक तत्वों से छडककर हट जाता था, वे सव तत्व अगले 
जन्म में उसके लिये सुगम शरीर अनायासलम्य हे गए । 

एक दात श्चौर लीजिए । इस जन्म सें कोई दयाप्रवण 
प्रक्रत ज्ञेकर उत्पन्न हुश्रा है-लोक-दित करना उसका ल्य 
है सदी किंतु दसिद्र दोने से वह इसको नहीं कर सकता 
सुयोग, सहायता श्रौर संपत्ति न रहने से उसका लोक-हित 
करते का सनारथ मन का मनमेंही रह गया। बह अपने 
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लोक-हितैषणा व्रत को आकार प्रदान नहीं कर सका । इस 
दशा मं उसकी त्यु हा गई । उस अदृप्त लोक-ितैपणा को 
लेकर बह स्वगं में पर्चा । वह स्र्गलोक मे उसी संकल्प 
को सहायता से ्रपने अफल हित-बत को कास्पनिक भ्ाकार्‌ 
देकर सबल श्रौर सफल करने लगा । इससे न केवल उसकी 
हितैषणा वत्ति पुष्ट ओर समृद्ध हद, वस्कि इन परिकत्पों या 
००९०१९5 कं काय रूप में परिणत होने कौ संभावना भी 
प्बलतर होने लगी । श्रौर जब उसने श्रगत्ते जन्भ में स्थूल 
शरीर धार किया तव इन व्रतो को सफल करने का सुयोग 
उसे मिलने लगा । 

सुचितन शरोर सुभावना के सव॑ में जा वात कही गहं है 
बही ङुचितन श्रौर कुवासना के संबंध मे भी समकिए। अतप्त 
काञुकता श्रथवा लोलुपता की दशा में कोई मर गया। पर 
काल मे उसी कामवासना श्रैर ग्रथगृध्तुता का चित्र उसके 
चित्त में बारवार उदित हेमे लगा । फल यह रहेगा कि 
उसको कामप्रकृति श्रौर लोभप्क्रति बहुत प्रबल हा जायगी । 
चब बहे इन्हीं के लेकर पैदा होगा । यह आनद कौ वात है 
कि विधाता के विधान से ठेसा बहुत कम होता है । क्योकि 
जिसने इस जीवन मे बेधडक काम श्रथवा लोभ कौ प्रवृत्ति कोा 
रिता कर लिया है, उसके ्रवश्यमावी फाल से उसे काम. 
लोक भे बहुत व्यथैता श्रौर विडंबना भोगनी पडती है । 
भूनानी पुराण के सिसिफघ शरोर टेटालास की कहानी मे यही 


क्म का विपाक ५७ 


शिन्ता दी गई है। हमारे पुराणों में वर्णित नरकयंत्रणा इसी कं 
श्रनुरूप वात दहै । इसी लिये रोमन केथल्िक क्रिस्तानों ने मरने 
के वाद 201५0" कौ कल्पना की है । श्माग में तपाए जाने 
से जिस प्रकार सेने का मैल हट जाता रै शौर सोना ्रसली 
हा जाता है उसी प्रकार नरक्ाग्नि से जीव शुद्ध हाता रै। 
इसके फल से हमारी इस जन्म की श्रभिज्ञता प्राज्ञता" मे 
शीर पापों की श्रालुपगिक यंत्रणा विरेक ( (10818006 ) 
मे परिणत हाती रै* । 

विधाता का ेसा मंगल विधान हे कि कु भी विफल नदी 
हा पाता, यहाँ तक कि पाप शीर व्यथेता भी उनके शुम 
हाथ सेलर जाकर धम का रूप प्रहण कर लेती दै 

वृतीयतः, चेष्टना ्रथवा कृति ( 070) हे । इसके 
द्वारा हमारा श्रगला जन्म किस प्रकार निरूपित दाता हे, इस 
संवंध मे डपनिषद्‌ का वचन रहै-- 

यथाकारी यथाचारी तथा भवति- ह ४।४।५६ 

जिसका जैसा कर्म हाता है उसक्नो वैखा ही फल मिलता 

हे। इसी की प्रतिध्वनि करकं महाभारतकार कहते ह - 
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यथा यथा कर्मगुणं फलार्थी 
करोत्ययं कमफले निविष्टः । 
तथा तथायं गुणसंप्रयुक्तः 
णभाशुभं कर्मफलं भुनक्ति ॥--शान्तिपव 
मर्थात्‌ सकाम फलार्थी व्यक्ति जैसा कम॑ करता है, तद- 
रूप शुभ भ्रथवा र्भ फल भोगने के लिये वह बाध्य है | 
जैसा बीज वोया जायगा उसी के शनुरूप पेड होगा। इसी 
लिये ईसाई लोग कहते हैँ 48 $0् 80 फ, §0 ० ६४). महा- 
भारतकार ने भी कहा है-- 
नाबीजात्‌ जायते किञ्चत्‌ । 
त्रथात्‌ एक जन्म कौ वचेष्टना अथव छरति के फल से 
भ्रगले जन्म की पारिपार्थिवकं अ्रवस्था नियमित होती है। 
(५ ९1108 1118.];७ €119110111116110) । पतंजलि ने योगदशेन 
मे इसी तत्व को विशद किया है । 
सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः । 
- योगसूत्र, २।१३ 
अर्थात्‌ इस जन्म के किए हुए कर्म के विपाक से श्रगले 
जन्म की जाति, आयु श्रौर भोग निर्दि होता है। हम इस 
जन्म मे जो कम करते ह उकं द्वारा दूसरे का सुख या दुःख, 
इट या अनिष्ट, दित या अहित हाता है । उसका फल कैसा 
होगा १? हमने जिसका अनिष्ट किया है बह हमारा महाजन 


हस्रा ओर हमने जिसका इष्ट (प्रिय ) किया है वह हमारा 


कर्मं का विपाक ५.९ 


ऋणी दहुप्रा। इस प्रकारया ता वह हमारा कज॑दार हु्रा 
या हम उसके क्जदार हए । इसके फल से निर्धारित दाता है 
कि किस देश मे हमारा जन्म होगा; किस कुल मे, किस युग 
मे इसी प्रकार जन्म रोने के वाद हमारी श्राय कितनी 
हागी तथा हमारा भोग श्नौर दशा कैसी रहेगी । इसका निधा- 
रण क्म के विधाता लोग करते है! इस निर्धारण की रीतिका 
समभःने के लिये दे दा एक दृष्टांत देने पडे; साथ ही साथ 
यह भी बतलाना पड़ेगा कि व्यक्तिगत क्म कं साथ जापिगत 
कर्म का संपर्कं कैसा है । 
इसकी लोचना श्रगले त्रध्याय में होगो । 


सप्तम अध्याय 


व्यक्तिगत ओर जातिगत कर्म 
पिच्छले म्रध्याय मेँ कर्मं कं विपाक की ्ल्लोचना करते 
समय हम देख चुक हं क्रि पिल्ले जन्म की चेषटना श्रथवा कति 
( ०1107 ) कं"फल से अगले जन्म छी पारिपारिवक श्रवस्या 
( धपष्णणणठप )--जाति, श्रायु श्नीर भोग नियमित 
हाती है । 
सति सूले तद्विपाको जात्यायुभोगाः ।-परोगसूत्र, २। १३ 

इस नियमन का भेद श्रौर प्रणाली क्या है १ भगवान्‌ 

खयं गीता मेँ कहते है 

गहना कर्मणो गतिः । 

कम की गति का निर्धारण करना बहुत ही कठिन है ।' 
शरीर उस कठिन कार्यं मे हाथ डाल्ले बिना हम रह 
नही सकते । 
एक साधु ने हमसे एक बार कहा था कि कर्म-विपाक 
का भेदं समाने के लिये उनकं गुरु महाराज ने कई जीवों कं 
पुराने जन्मों कौ यवनिका उठाकर उनको घटनार्ण उनकी रष्टि 
कं सामने खड़ो कर दी थँ । बायस्कोप की सजीव चित्रावली 
जिस प्रकार रंगमंच पर दशक कं सामने प्रकट होती है, यद 


च) 
- ^~ 
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भी उसी प्रकार हुश्रा था । तब इन साधु को श्री गुरु को कृपा 
से कुलक मालूम हे सका.था कि किस वीज ने, पिद्धले 
जन्म में बोए जाने पर, अ्रगले जन्म में कोन सा वक्त उत्पन्न 
किया था- कौन सा कारश-कूट जन्मांतर मेँ प्रवतित होकर 
ग्रगले जन्म मे किस कायै मे परिणत हा था । बरसल में 
दिन्य दृष्टि के बल से श्ननेक नर-नारियों का भपूवंजाति-विज्ञानः 
निर्दिष्ट न दाश ता कर्म की गहन गति का निधारण करना एक 
प्रकार से ग्रतभव है । तथापि थोड़े से दशत देने से यद दुर्य 
विषय कुछ स्पष्ट द सकता दै । 

महाभारत के उद्योगपवं मे भीष्म का मारनेवाले शिखंडी 
की कथा बहुत लोगों ने पदु होगी । भीष्म के पिता शात ने 
दाशराज की कन्या सत्यवती के रूप पर मेहित हौकर उसकं 
साथ विवाह का प्रस्ताव किया । तव दाशराज ने भीष्म से 
परिज्ञा करा ली कि जेठे होने पर भी वे राजगदी पर न वठैगे 
नोर इस ्राशंका को निभूल करने के लियं वे प्राजीवन ब्रह्म 
चारी रहगे कि कहीं विवाह करने पर उनसे उपजा हुता पुत्र 





;: (जन्मांतर में जन्मांतर की ्रालोचना करते ` समय टम यह प्रति- 
पन्न करने की वेष्टा करगे कि “पू्वजाति-विज्ञान' सयेोक्तिक या असभव 
नहीं है। कैतूरली पारक इस संवेध मं तस्वविदयामंडली से भ्रका- 
शित 1/३ ०६ 4100०९0 एण]पा068 पठ सकते हे । 
उक्त अरय व्यक्तिविशेष के ४ पिले जन्मे की कथा का विस्तृत 


वरन हे । 
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राजगदी का दावा नकर वैटे। पिताक सुख के लिथे जव 
भीष्म ने यह कठोर प्रतिज्ञा की तव दाशराज ते शांतनु के साथ 
सत्यवती का वि्ाह कर दिया । इस संघ से, शांतनु कं भरोरस 
भ्रोर सत्यवती के ग्म से, चित्रांगद शरोर विचित्रवीयं नाम 
कं दा पुत्र उसन्न हुए । शतु कौ मृत्यु दोने पर हस्तिनापुर के 
राजा पहले चित्रागद हुए श्रौर जव्र उनकी ग्रकालमद्यु हो गई 
तव विचित्रवीयं सिंहासन पर वैठे । अपनी प्रतिज्ञा कं श्रनुसार 

भीष्मदेव राज्य का इक छोडकर, भाई के रक्तक बनकर, 
विचिचवीये को अभिभावक्रता करतें लगे । धीरे-धीरे 
विचित्रवीयं सथाने होकर विवाह वाम्य हए । तव भीष्म, भाई 
कं लिये, योग्य कन्या दढन लगे । उन्हें खवर मिली कि 
काशिराज की श्रपू्वं रूपवती तीन कन्या्रों-- वा, श्रविका 
भ्रोर अवालिका- का सखयंबर हेनेवाला है । बे स्वर्यंवर-सभा 
मे जाकर, उस समय की रीति कं श्रनुसार, अपने मुजवल् से 
उन तीनों कन्याध्नां को हर लाए । इस सभा. मे शाल्व प्रथृति 
श्नेक बलवान्‌ राजा लोग उपस्थित घे । भीष्य क इस उ्यवहार 
सेक होकर उन लेग ने भीष्म से लोहा लिया; कितु भीष्म की 
वीयव कं उत्ताप को कोन सष्ठ सज्ञा । राजमंडली को 
परास्त करकं भीष्म उक्त तीनों मारिया के साथ हस्तिनापुर 
मे प्हैचे । उन्होने भाई के लिये माँ सत्यवती को ये तीनों कन्या- 
रतन सप दिए। विचिघ्वीयं के साथ कन्यानां का विवाह 
निश्चित हुमा । तव बड़ी बेदी अवा ने लञ्जाविनमर मुख करके 
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भीष्म से कहा कि ने पहले से ही मन मेँ शाल्वराज को पति 
मान लिया है। भला भँ रव किस प्रकार विचित्रवीये को 
स्लोकार कर सकती दहरं ? 
यह सुनकर भीष्म ने वा को आदर कं साथ शास्व- 
राज के यहाँ मेज दिया । अवा ने विनीत भाव से शाल्व कोा 
सखव कथा कह सुनाई । शाल्व ने कहा कि जव तुम्हं भीष्म 
पराक्रमपूर्वक जीत ले गए दहै तव हम तुम्हें किसी तरह अ्रगी- 
कार नहीं कर सकते । वा ने बाखार कदा कि मै अन्यपूर्वां 
नदीं ह अर्थात्‌ सै निर्दोष कमारी दरु, राप सुम ग्रहण कर ले 
किंतु साँप जिस तरह केचुल छोड़ देता है उसी तरह शास्व नं 
श्वा को दाड दिया । 
तामेवं सावमाना तु शाल्वः काशिपतेः सुताम्‌ । 
श्रसजद्‌ भरतश्रेष्ठ ! जीणे स्वचमिदेरगः ॥--उद्योग० २० 
तव शवा अ्रत्य॑त उदास होकर कुररी कौ तरह रोती-राती 
शाल्व की राजधानी से रवाना हुई । उसने निश्चय किया कि 
मेरी खारी विडंबना का कारण भीष्म ही है । अतएव चाहे 
युद्ध द्वारा शौर चाहे तप क प्रभाव से- जैसे भो हा--मीष्म 
से इसका बदला लेना ही चाहिए । 
सा सीष्मे प्रतिकत्तव्या नाहं पश्यामि सांप्रतम्‌ 1 


तपसा वा युधा वापि हुःखहेतः स॒मे सतः ॥ 


बदला लेते का उपाय सोचती हह श्रवा तपसख्वियो कं 


्नाश्रम सें पर्ची । वहाँ दैवयोग से उसकी भेट उसके नानाजी 
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कें साथ हो गईं । उन्होने श्रवा को सलाह दी कि ‹ परशुराम 
का छोड संसार में एेसा कोई वीर नहीं जा भीष्म को परास्त 
कर सकं । ्रतएव तुम परशुराम कौ शरण मे जाने 122 सवा 
ने यदी किया । उसकी कहानी सुनकर परशुराम उस प्र 
दयप्र हए श्रीर्‌ उसे दिलाला देने लगे। शवानं का 
शरोर कुल नहो चाहती, राप उस नीचाशय भीष्म के प्रा 
ले लीजिए] 
भीष्मं जहि सहावा यत्कृतं दुःखमीदृशम्‌ । 
दूसरा उपाय न देखकर परशुराम, श्रवा को साथ लेकर, 
भीष्म के पास गए । उन्हने भीष्म को प्राज्ञा दी कि ““जव 
इसे शास्वराज नहीं रखना चाहता तव तुम इसे ग्रहण कर 
लो ।' इसके लिये भीष्म राजो न हए । इस पर भीष्म श्रौर 
परशुराम कं बीच भयंकर युद्ध हुश्रा । कई दिन तक युद्ध होता 
सा, कितु कोड किसी को परास्त नहीं कर सका। तव 
परशराम ने अरवा से कहा--““ह भामिनी, मैने पनी सामथ्यै 
भर परक्रम कियाद कितु मोष्म को परास्त नहीं कर 
सका । भला सँ शरीर क्याकर सकता १? तव रोष से 
लाल-लाल आंखे करके अरवा ने परशुराम से कहा-देखना 
चादिएकिजेा काम न्राप नहींकर सकं वह मँ कर सकती ह 
या नहं; मै खयं युद्ध के भेदान मे भोष्म को मारूंगी । 
गमिष्यामि तु तत्राहं यत्र भीष्मं तपोधन । 
समये पातयिष्यामि स्वयमेव गृह ॥ 


[>8 (~प © 
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सवा क्रोध से श्रधीर हकर, मीष्म को मारने के उदेश्य 
को सफल करने की इच्छा से, तपस्या करने चली गईं ! यसुना- 
किनारे घने वन मे जाकर यवा बड़ो कठोर तपस्या करने लगी । 
इस प्रकार बारह वर्षं बीत गये । अवा के ्ात्मीयों ने श्रौर 
सिद्ध तपसख्ियों ने उसे रोकने की बहुत चेष्टा की किंतु श्वाने 
प्रतिज्ञा करके कहा कि भीष्म का विनाश किए विना मँ तपस्या 
नहीं छेाड सकती । 
नाहत्वा युधि गाङ्केयं निवतिष्ये तपोधनाः । 
समय पूरा हाने पर उसकी साधना सिद्ध हुईं । स्वयं 
महादेव ने प्रकट होकर उसे वरदान "दिया ।- 
हनिष्यसि रणे भीष्म" पुरुषत्वञ्च लप्स्यसे । 
दरुपदस्य कुले जाता भविष्यसि महारथः ॥ 
ग्र अवा ने वड़ो सी चिता बनाकर उसमें ध्राग लगाई 
मरौर रोषदीप्त चित्त से, भीष्म को मारने कं भाव से भावित 
होकर, वह उस अराग मे कूद्‌ पड़ी । 
चितां कृत्वा सुमहतीं प्रदाय च हुताशनम्‌ । 
प्रदीप्तेऽग्नौ महाराज रोषदीप्तेन चेतसा । 
उक्तवा भीष्मव्रधायेति प्रविवेश हुताशनम्‌ \ 


इसका फल क्या हश्मा १ श्रवा ने कछ ही समय में 
दरुपहराज के पुत्र शिखंडी के रूप मं जन्म लिया । उसने 
कुरुचेत्र के युद्ध मे, अजन की सहायता से, भौष्म कोा मारकर 


भ 


ज 
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उस पूर्व जन्म कं वैर का बदला लिया। रेसा हना कु । 
विचित्र नहीं है। क्योकि हमने गीता सें भगवान्‌ क यैह । 
से सुना रै-- | 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरस्‌ । | 
तं तमेवेति कैन्तेय सद्‌। तद्‌भावभावितः ॥ | 

“जिस जिस भाव से विशेष रूप से भावित हकर जीव 
देह का त्याग करता है उसी भाव को दूसरे जन्म में प्राप्नहो 
जाता हे।' इस प्रकार कर्मं का विपाक साधित हाता है। 

तत्वविधामंडली की स्थापना करनेवाली मैडम व्लावेट्स्की 
शिवाजी के पिछले जन्म को ठेसी ही कथा कहती थीं । यदि 
उक्तं कहानी सच हो तो हम वर्तमान युग मे भीष्म श्नोर अवा 
कौ जैसी घटना को फिर देखते ह । 

वह कहानी इस प्रकार है--डोलगुर्का नाम का रूस के 
राजवंश का एक समीपवर्ती आत्मीय, जहांगीर के बादशाह 
हाने के कई वभे पहले, वैराग्य क कारण राजसम्मान शरीर धन- 
दैलत छोडकर संन्यासी के वेश में एशिया के अनेक स्थानें 
मे धरूमता-षामता अत में भारतवर्ष नाया । इस यात्रा के समय 
वहं तिब्बत में किसी सिद्ध योगी का शिष्य हा गया शरोर उसने 
योगविषयक क दुर्तंम भरं को हस्तगत कर लिया । र 
दिन दिली मे रहने पर कई एक श्रसदिष्एठ कटर युसलमानों 
से उसका भगड़ा हुश्रा । उन्होने उसे तरह तरह से सताया । 
बादशाह कं यहां नालिश करने पर मी किसी तरह उसका 


[4 ^ € 
उ्यक्तिगत शार जातिगत कमं ६७ 


संकट नहीं दला; मामला यहां तकत वदा कि सु्लमानों ने 
उसके प्राणप्रिय योागग्र॑थों कोश्राग में कोक दिया। इससे 
डोलगु्कीं ने विशेष रूप से क्रुद्ध हकर सुगल-साम्राज्य का 
नाश करने क्री प्रतिज्ञा को रौर सहाभारत कौ अवा कौ भोति 
बदला लेने के भाव से भावित होकर वह उसी राग में कूद 
पड़ा जिसमे कि उसके प्राणप्रिय भ्रंथ जलाए गए थे। यही 
डोलगुर्क श्रागे चलकर शिवाजी कं षूप में प्रकट हु्रा। 
शिवाजी महाराज इतिहास-परिचित है । . इतिहास पद़नेवाले 
सभी जानते है कि कौशल, एकामरता, उदम श्रौर निष्ठा के 
साथ उन्होने श्रपने जीवनव्रत को मुगल-साम्राज्य कौ जड 
खादने में लगा दिया था ञ्ौर अपने प्रवतिंत किए हए जीवन- 
प्रभात के मध्याह्न मे उन्होंने युगल-साम्राज्य को किस प्रकार 
विल्लोडत श्रौर विध्वस्त कर डाला था। हम यहाँ पर भी 
कमविपाक का एकर मेद देख सकते हैँ । 

कई वर्षं हुए, “धियासेफिस्टः पत्र मेँ एक सच्ची कहानी 
प्रकाशित हुई थी। उस कहानी से भौ कमं कं ्रनुगुण 
विपाक का पता लगता है। यदि कोद एक जन्म में समीपी 
आत्मीय की (जिस पर कि सदय श्रौर सस्नेह व्यवहार करना 
उसका कर्तव्य रहै) अवज्ञा शनौर अनादर करता है तो यह श्रसं- 
भव नहीं है कि अगले जन्म मे वहो अवज्ञात आत्मीय उसका 
विशेष आदरपात्र होकर जन्म लेगा शरैर उसके दुलार को 
श्राकर्षित करके वह श्रंखो का तारा होगा तथा अकाल मे 
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उसके सारे सनेहवंधनों को तोड-ताडकर उसे श्रपार शोकसागर 
में बहाकर धोखा दे जावेगा |* 

“थियासेफिर्ट' पतन मे प्रकाशित उस कानी से हम कर्म 

के इस विपरिणाम को भली भांति हृदयंगम कर सक्ते है । 
कदानी यह दै- महाराष्ट प्रदेश क पार्वत्य खंड से एक 
डाकू रहता था । लूर-खसेाट करना उसका पेशा था । देव 
योग कौ वात है कि एक दिन एक वनिया बहुत सी धन-दौलत 
साथ लिए उस पहाड़ी मागं से त्रपने देश को जा रहा था | 
उसने डाकू के पंजे मे पड्कर उसकी -खुशामद इसलिये कौ 
जिसम डाक उसकी जान न ले ले । उसने श्रपनी धन-दौलत 
कं बदले मं ्रपनी जान वचा लेनी चाहो । किंतु निर्दय डाकू 
ने उसकी एक भी बात नः मानकर बड़ी बेरहमी से उसकी 
जान ले ली शरोर सारा धन लूट लिया, शब बहुत सा धन 
पास हो जाने से वह चोरी उकषैती करना दाडकर मालदार 
भ्रादमी को तरह रहने लगा। वह निःसंतान था । बुढापे 
मे उसके एक सुकुमार लडका पैदा श्रा । यदह बेटा बूट बाप 
को प्राणोंसेभी प्यारा था। बुडढे ने इस लड़के के लालन- 
पालन श्रौर पढ़ने-लिखाने मे बहुत रुपया खच किया । जव 
। _„ तातन तातलः 100 688 प्रण्वाात्‌ाङ 07" 1616608 ००७ ४0 
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वह विवाह के लायक हश्रा तव एक सुंदरी कन्या के साथ 
उसका विवाह कर दिया। वुडढे की मानों सभी इच्छाए 
पूरी हो गई । उसके हृदय में अ्राशा का फुदारा छूटने लगा । 
इसके कु दिन वाद उस लडके को एकाएक ठेस बीमारी हुई 
कि उसे खटिया पकड्नी पड़ । वुडढे ने बहुत खच करके 
नामी वैद्यो से उसकी चिकित्सा कराई श्रौर चतुर पंडितो से 
पूजा-पाठ कराकं उसको रोग से बचाने के लिये कुछ उठा न 
रखा किंतु कुड कारगर न हरा । धीरे धीरे सभी ने उसके 
जीने की आशा अड दी। 

इसी समय एक दिन रोगी का कुद श्राराम सा मालूम 
भ्ा। खुशी के मारे उसके पिता का चेहरा खिल गया । 
वह बेटे के पलंग पर एक घ्रोार जा बैठा। पुत्रे इशारे से 
जतलाया कि ओ पिता से कु गुप्त बात कहना चाहता ह्र । 
तब नौकर चाकरों श्रैर वैयों का दूसरे कमरे में पर्हैचा दिया 
गया । एकांत पाकर पुत्र ने पिता से कहा-“वावूजी, प्रापने 
ये पहचाना भी १2 पिता ने समभा कि लड़का बेहोशी 
मे वक रहा है । उन्होने उसे दिलासा देकर कदा-““वेटा, 
यह क्या कहते हो १ भला मँ तुम्हें पद चान्‌ गा नही १ त॒म 
तो मेरे प्राण हो| बेटे ने कहा“ यदह नदी पूता । 
आपको उस दिन कौ याद रहै जिस दिन आपने श्रभुक 
पहाड़ी रास्ते में अमुक बनिये का जान से मारकर उसका 
सर्वस लूट लिया था १" बुडढे कं सिर पर माने गाज गिरी । 
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उसने श्रकचकाकर सोचा कि इससे वह बात किसने क दी | 
उसने प्रकाश्य रूप से पृ्ला- “चह सब क्या करते हो ! वैद 
के बुलाऊं १ वटे ने कहा--'"देखिए, युभ्ते व समय नही 
है। मरने से पहले मै मतिम वात कह देना चाहता ह । 
वही वनिया द्रं जिसे श्रापने बुरी तरह से मार डालाथा। रज 
इस जन्म में म्रापका वेदा ह्र जवसे वैदाहघ्राह 
तब से लेकर प्राज तक मेरे लिये जितना रुपया-पैसा खर्च किया 
गया है उसका हिसाव करने से श्रापको मालूम होगा कि उस 
बनिए का जितना धन लूटा था उतना ही यदह हुश्रा। श्रव 
मे जाता | उस रकम का सूद वसूल करने को लिये यँ श्रपनी 
कम-उम्र खी का द्याडे जाता ह्र । इसका पालन जिंदगी भर 
करना । वस, बेटे की श्रांखें सद गई । 

ह कानी काल्पनिक हा चाह सत्य „ यह इस बात का 
बद्िया उदाहरण दै कि एक जन्म में किए हुए क्म का विपाक 
गले जन्म मे केसा हाता है । 

इस हत्या कं मामले कं फलाफल की तनिक दान-बीन 
करनी चाहिए । कर्मविपाक की साधारण रीति यह है कि 
(दं ता हतेन हन्यते । मर्थात्‌ जो ज्यक्ति मारा गया है वह 
मारनेवाले को मारेगा । इसका यह अर्थ नहीं है कि हत व्यक्ति 
भ्रपने ही हाथ से हव्यारे की जान लेगा- इसका तें यह श्रथं 
दैकि हत्यारे की सत्यु का श्रादिकारण थवा निमित्त वह 
जरूर दी होगा । . कभी कभी यदह देखो , जाता है कि चिकि- 
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त्वक को श्रम श्रथवा कंपाऽंडर कौ भूल से कु को कुचर दवा 
मिलने पर रोगी मर जाता है । यद्यपि एेसी हया अनिच्छाछ्ृत 
है, किंतु रै कमेजनित । यहां भी वदी नियम हे--णहंता हतेन 
हन्यते । इस संवंध से कई वषं पहले थियासेफिकल रिव्यू 
प्र में एक विचित्र कहानी प्रकाशित हई थी। कहानी का 
शौर्घक था “76116 0 77018 । कहानी यों ह-- 
ग्रतीत युग में समुदर-पार के एक देश मे कोई प्रवल परा- 
क्रमी राजा था} उसने बहुत से छादे टे राजयो को जीत- 
कर श्रपने साम्राज्य नें मिला लिया। इन जीते गए देटे 
राज्यो मे से एक राज्य स्राचार, धर्म ग्नोर सभ्यता के हिसाब 
से विजयी राज्य से विलक्ुलल विपरीत था। सश्राट्‌ ने इस देश 
का शासन करने के लिये वहाँ कं एक नायक का नियुक्त कर 
दिया) सम्राट. का ्राशय गैर उदेश्य बुरा न था कितु वह 
उद्धत श्रीर्‌ आ्रात्माभिमानी था; उसने जिद्‌ के मारे उस विजित 
देश को ्रपनी प्रवर्तित की दुई प्रथा से परिचालित करने कोा 
लाचार किया । फल वही हुश्रा जो होना चादिए । प्रजा ने 
ऊबकर श्रर चिढृकर विद्रोह का भंडा खड़ा कर दिया । सम्राट्‌ 
को प्रतिनिधि उस नेता ने सम्राट. को तरह तरह से समाने 
कौ चेष्टा की। कितु उन्होने अपने निर्दिष्ट मागंको खोड्ना 
किसी तरह स्वीकार न किया । तब वह नायक, कतेश्यदुद्धि 
की प्रेरणा से प्रणोदित हकर, विद्रोदी प्रजा में जा मिला। 
प्रकाड सेना लेकर सम्राट्‌ उस विद्रोह का दमन करने चद्‌ 
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भाया श्रीर थोड़े ही समय मे विद्रोह को दवाकर उसने प्रपते 
भूतपूं प्रतिनिधि उस नेता को कैद फर लिया । बंदी जंजीर 
से जकड़ा जाकर सम्रार. के सामने लाया गया । उसने 
सव तरह से अ्रपने दाष को धो डालने की चेष्टा कौ; कितु 
सम्राठ. ने उसकी वातं पर ध्यान ही न दिया । उसने निई- 
यतापूवक उस नायक को मरवा डाला । उसको वादं कई वर्ष 
बीत गए । उन्नोसवां शताब्दी के प्रथम भाग में वही सम्राट 
भ्रोर वही नायक दगलैड के-कार्मवाल प्रदेश मे पैदा हए । इस 
बार सम्राट्‌ हरा एक प्रवल प्रतापी जमीदार--नाम हुश्या सर 
स्विडं रासवेन ( $” [२१०8 105७ ) शरीर वह नायक 
हमा विक्िन्मम पेनालूना ( फ़ 11197 2608118 ) नामक एक 
ऊचे दर्ज का किसान का वेदा । उसे खेती नही सु हाती थी । 
वह गाव गाँव मे घूम फिरकर राजपूतान क चारणो कौ तरह कथा 
शरोर कहानियां सनाया करता था । गाँववाले उसकी श्राव-भगत 
करते थे, उसको वाग्मिता शरीर कहानी सुनाने कौ ङुशलता से 
मोहित हा जाते तथा शरज्ञात भाव से उसके पत्त में हा जाते थे। 

रासवेन जिस गांब का हर्ता कर्तां विधाता था उस गांव 
मे एक चोटी सी नदी थी। इस नदी पर पुल नीं था। 
ज्र उसमें पानी कम होता था तब लोग उसे ्योही पार कर 
लेते थे किंतु बरसात की बाट्‌ कं समय पार होने मेदा चार 
भादमि्ो की जान हर साल जाती थी । इतने पर भी किसी 
ने पुल बाधने का प्रवंध नहीं किया । 
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२००० वर्षं पहले किसी जमीदार ने इस नदी पर यहाँ 
पुल्ल वोँधना चाहा था । गाववालों का विश्वास कि उस 
तैयारी का फल बहुत ही बुरा हृद्माथा। गँव मं दंजा पट 
निकला शरैर श्राघे के लगभग गाँव कौ जनता उस वीमारी कौ 
मैट हो गई। यद्व छोटी सी नदी गोया जलदेवी दै । पुल 
देखकर वह ्रप्रसन्न हो गई--यें पुल वध जाने से जलदेवौ का 
वार्षिक बलि मिलना वंद हो जाता | रासवेन इन संस्कारों 
कान सानताथा] उसने इस नदी पर पुल रवेधवाने की 
जिद की; गांवबालों के कुसंस्कार को चलकर छन्दं मौत 
को मुंह से बचाने का निश्चय किया। गोवम श्रा्तकका 
श्मांधी बहने लगी । प्रजा के मनम विद्रोह को आग धधकने 
लमी । गँववाल्लो ने विलिश्रम को अपना सुखिया बनाकर, 
उस श्रासन्न बिभीषिका से वचने कौ भ्राशा से, रासवेन कं 
पास दूत की हैसिथत से भेजा । विलिञ्रम ने जमींदार को 
वहत बहुत समाया, धमकाने मं भी कुछ कसर नहा करा कितु 
जमींदार श्रपनी जिद छाने को किसी तरह राजी नदा हत्रा | 
विफल-मनोारथ होकर बिलिश्रम प्रसन्न चित्त से लोट अया । 
वह एक सूनसान बगीचे में वैठकर सोचने लगा--““जमींदार 
पुल बनाने का हठ कर रहा है, किंतु इससे नाराज होकर प्रजा 

ल को ताड फोड़ डाल्गी--जमीदार कं घर-द्रार को भी जला 
सकती ३ । बड़ा दंगा दो जायगा । सेकड़ आदमी जख्मी हग 
चीर मारे जारयैगे । क्या इसके रोकने का कोई उपाय नदह ह ! 


७ क्मंवाद 


है क्यों नहीं ! जिद जमीदार को दुनियां से हट! दिया जाय। 
हया--नरहत्या १ इलकं सिवा दूरा उपाय नहीं ! यहं ह्या 
नहीं है- यह ते ्रत्याचारी का दमन इहै , दर्ंत्त को दंड देना 
हे । इससे सैकड़ दुखियों का छुटकारा होगा--यहं ते सुक्ति 
हे! गीर इस मुक्ति क लिये निमित्त रै विलिग्रम 17 
विलिग्रम ने विलंब नहीं किया । एकर पैनी छुरी लेकर वह्‌ 
कुर्ता से जमीदार के महल कौ ग्रोर दढा | महल में खिडकी 
को राह घुसते समय उसे जमींदार की भानजी छारी ल्लडकी 
मिल गई । यह विलिश्रम को पहेचानती घी । उसे देखते ही, 
कहानी सुनाने कं लिये, लडकी ने पकड़ लिया } रासवेन पास 
ही था। उसने मलुष्य की बोली सुनकर बाहर आकषर विलि. 
श्रम को देवा । इससे वह प्रसन्न नहीं हश्रा। किंतु उस 
भानजी कं आघ्रह को वह टल नहीं सका । विलिश्रम अ्योही 
` कहानी कहने को तैयार हुश्रा त्योंही एकाएक उसकी पूवं जन्म 
को स्मरति के किवाड खुल गए । बह कहानी के बहाने उसी 
पिद्धले सम्राट्‌ श्रौर नायक्न कौ कहानी कहने लगा । रासवेन 
खुग्ध होकर सुनने लगा । उसने सममा कि वह जिद सम्राट्‌ 
महीर, रैर गांववाल् है बह अत्याचार से सताई गई प्रना । 
उसका सुखिया बनकर विलिग्रम मेरी हत्या करने श्राया है । 
रासवेन ने कहा-“विलिग्रम ! उसी पुराने वैर की याद करके 
क्या छुरी लेकर तुम बदला लेने श्राए हो ? विलि्रम इस 
बात कोा अस्वीकार नहीं कर सका । तब दोनों के बीच धीर 


| 


। 
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भव चे नीर एक वार समभौता हन्ना । जमोंदार नै त्रपनी भूल 
सममः ली--समम क्लिया कि जिद से लोकमत को रौँदकर प्रजा 
की भलाई करना संभव नदीं है । पुल का वनाया जाना रोक 
दिया गया ¡ जमींदार को मित्र कौ हैसियत से विलिन्नम उसका 
प्रधान संत्री दो गया । पुराने वैर का हिसाब चुकता हो गया । 
कितु “हंता इतेन हन्यते ।" इसके कुछ दिन वाद्‌ उसी नदी में 
भारी बाद श्राई । होनहार की वातत देखिए कि उस वहिया 
से विल्लिग्रम दजन को श्ना तव रासवेन ने कृरदकर उसके ता 
प्राण बचा दिए कितु च्राप न उवर सका । उस दिन इस ्रषठ 
बलिदान का पाकर क्या जल की देवी प्रसन्न हई होगी 

इक कहानी मे हमें दे त्व स्पष्ट देख पड़। (१) हंता दतेन 
हन्यतेः; (२) शेष क्म का फल किख तरह मोगना पड़ता ह । 

बुद्धदेव ने भी इससे मिलती जुलती एक कहानी कही हे । 
दा राजवंशं मे कई पुरतो से एक शोणित-कल्ह (०।००१-१००१) 
प्रचलित था । इस वंश का जा प्रधान हाता वह उस वंश को 
प्रधान की खल बल कौशल से इत्या कर डालता था 1 वद्ला 
लेने क लिथे हत राजा के वंशवाले हत्यारे राजा की जान ले 
लेते थे। फिर इस पिद्धली हत्या का बदला लेते के लिये उन 
हत्यारो की हत्या कौ जाती थी । इस प्रकार करई पुश्तां से 
दृता हुमा यदह शेोणित-कलह चला आ र्हा या। इस वार 
जिसके हन्ता हाने का सेवर था उसने सेचा कि यह ठरते 
इसी तरह पुश्त दर पुरत से चला श्रा रहा है । मेर पिता, पिता- 
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मह रौर प्रपितामह ने दूसरों को मारा श्रौर वे खुद मी मारे 
गए । किंतु उससे क्या लाभ हुश्रा १ हटाने भग, मै इस वार 
बदला न लंगा । पुर्तैनी फगड़े का अरत यहीं पर हो जाय प 
यही ह्रा। प्रतिद्रद्रौ राजाने जव द्री राजा के इस अच्छं 
विचार के समाचार सुने तो उसे भी वहत पठतावा हा । उसने 
संधि करने कं लिये स्वयं शत्रु को मित्रभाव से गले लगा लिया । 

इत ज्यक्ति यदि हत्यारे पर वैरभाव न रखे श्रौर हत्यार 
का त्तमा करदे तो उनके वीच देन-लेन का हिसाब वंद 
हो जाय। कर्म के विधान से यद्यपि हत व्यक्ति हत्यारे की 
यसयु का अनिच्छाकृत निमित्त रहता है ता भी दोनों क बीच 
काऋश वेवाक हा जाता है। 

कम॑ के विपाक के संवंघ मे हमे एक वात पर श्रौर ध्यान 
देना चाहिए । दूसरे कौ सेवा शरैर उपकार करने के अवसर 
का कभी खाली न जाने देना चादिए। यदि कोई इस 
लर पर चूक जाता हे ता उसे अगले जन्म में बहुत व्यता 
भोर विडंबना सहनी पड़ती है । उसकी प्रबल अ्ाकांक्ता 


पग-पग पर कुठित होती है, उसकी उच्च श्राशा प्राय; धूल मे ` 


सिल जाती है श्रैर उसकी लोकोपकार करने की इच्छा, 


शक्ति शरोर सामथ्यै न रहने कं कारण, निष्फलता की दल- 
दल में फंस जाती ईै# । 
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कोई कोई जन्म से ही श्रधा त्रथवा लूला-लंगड़ा, जड़ या 
उन्मत्त वैदा होता है। रेला क्यो हाता है? यह किस 
पापका विषम परिणाम है ¢ कर्मत्व का पता लगानेसे 
मालूम हाता रै कि श्रात्मापराध-वृत्त का ही यह विषमय फल 
है। जे ज्लोग पाप-प्वृत्ति की प्ररोचना से प्राकृतिक विधि का 
उर्लंघन करते हैं, अथवा व्याधित, पीडित, त्ते, भीत या 
शरणागत पर श्रमानुषिक ्रलयाचार करते हँ उनकी श्रगले जन्म 
मे ेसी ही दुर्दशा हाती दै । कमैदेवता लोग उसे ेसे वंश 
मे ले जाते है, उसे एेसी कोख मँ पर्हुचा देते है, एेसे बीज से 
जन्म दिलाते ह जहाँ एेसी व्याधि उत्तराधिकार-सूत्र से संतान 
मे संक्रमित हा सकती दै । उसके फल सखरूप वह जन्म से दी 
श्रधा, वहा, लूला-लँगड़ा, जड़ या उन्मत्त प्रति देता है शीर 
जन्म भर उस पुराने पाप के निशान को लादे रहता है । 

यहां तक व्यक्तिगत कर्म की आलोचना कौ गई । अव 
जातिगत कर्म की विपाक-प्रणाली की आ्राल्लीचना को जायगो । 
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व्यक्ति को संहति को जाति समकिए। एक जातिक 
व्यक्तियों मे जा युतसिद्ध संयोग ( 0८१1५ (प्ता ) होता 
है वही जाति है । जिस प्रकार व्यक्तिगत कथं है उसी प्रकार 
जातिगत कमं है । जव एक जाति संहत रूप से किसी जाति का 
उपकार या अपकार करती है, उतक्ता हित या द्रहित, कस्या 
या अकस्याण, उन्नति या अवनति करती है तव उस जाति क्षा 
ह कमं जातीय कर्मं कहाता है। इस प्रकार एकर जाति के 
साथ भ्रन्य जाति के कमेवेन की गोठ जुड़ जाती है। इस 
थि द्वारा एके जाति अन्य जाति के साथ कसैसूत्र में वध 
जाती रै । व्यक्तिगत कर्षं की भांति जातिगत कम कामी फल 
भागना पड़ता है; क्योकि नाजुक्तं क्तीयते कर्म, ¦ ते जातीय 
कमं का विपाक किस प्रकार हाता है ¢ 
दे जातियों के संस्पशै से जहाँ लेन-देन हश्रा है वहां एक 
जाति दूसरी जाति की साद्कार है । इस कर्मण की वसती 
के लिये कमै-देवता लोग इन दानां जातियों को परस्पर संयुक्त 
कर देते ह । ` जैसे इगलेड श्रौर मारतवर्ष । जव ईस्ट इंडिया 
कपनी इस देश मे पहले पहल व्यापार करने राई थी तब 
यूरोप की श्रोर भी कई प्रबल जातियां इस देश में श्राकर कोठी- 
बाली कर रही थौ । उनमे से बहतो को, खासकर फरसी- 
सियो कौ, भारतवर्षं में गपा साम्राज्य जमाने की प्रबल इच्छा 
थी । आरभ में राजपुरुषं या त्रिदिश जाति कौ इच्छा यह 
नथी कि इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य कौ जड़ जमावे। 
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पर्दतु विधाता न बटनाचक्र को इस तरह घुमाया कि बहुत कु 
वाध्य हकर ईगलेड के भारतवे के साथ नाता जाडना पड़ा । 
हम अब तक नही जानते कि इस सवव का परिणाम क्या 
होागा। हाँ, इसमें संदेह नदीं कि यह स्वध जातीय क्मका 
विषाक्त है। ्प्रानैदमठः सें वंकिमचंदर ने (सत्यनेद' गुर कं 
यह से इस सध का शीघ्र फल प्रकट कराया हे । 

किसी किसी तच्वदर्शी क मुँह से सुना हे कि रअगरेज जाति 
ने विपुल त्याग करके नीम्रो जाति का दासता से सक्तं करने 
काजो पुण्य संचित किया था उसी का साक्तात्‌ पुरस्कार यह 
भारत-साग्राञ्य दै। दुष्छरति के द्वारा सुकरेत का नाश दा 
सकता है, सुयोग का ठोक टोक व्यवहार न करने से दुयोग 
का उदय हा जाता रहै, सुदिन में संयत शरीर संहत न होने से 
सुदिन ही दुर्दिन हा जाता है। गरज कं जातीय कवि 
किपलिग ने एक दिन खजाति को सावधान किया था-- 
(1165 फ 10786 भभाइ्ये ! भूल मत जानाः । हम भी 
अंगरेज जाति से सावधान हाने के लिये कहते दै। ईष्ट 
इडया कंपनी के अ्रमल में इस देश सें श्नेक श्रत्याचार शरीर 
अनाचार हए थे- भारतवासी बहुत सताए गए थे। ये 
सब बाते" इतिहास पठनेवालो से छिपी नहीं हँ । इन जातीय 
पापो की बदौलत ईगकँड का पिछला पुण्य बहुत अधिक मात्रा 
से कम हो गया है। श्रव समय रहते रहते उसे भारतवषं 
से स्वराज की स्थापना करके भारतीयों कौ उन्नति शरीर अभ्यु- 


८० क्म॑धाद 


द्य का मागं खाल देना चाहिए; क्योकि. विधाता का रोष 


बड़ी भयानक चीज है । विधाता की क्रोध-पू्ं दृष्ट पड़ते ही 
सब जलकर खाक हा जाता है। धर्मभीर वृद्ध संव ग्तैडष्टन 
लिख गए रह-- 

1 श 70 ताहदत्‌ गं 176 वप्तह्ा०याः 0 ©.०त्‌ प्ण 
7९180 {07 छपा 18708 1पापपा्ठि ॥कफश्चतञ ©1718 
ग्रथात्‌ “चोनी जाति कं संबंध मे ( श्रफीम के मामके मे ) 
्रपनी जातीय दुष्करृेति के लिये हम विधाता के रोष के डर 
से शंकित है! चोन को लद्य करके ग्लैडस्टन साहब ने 
जो बात कही थी वही भारतवर्षं को लक्षय करके भी कही जा 
सकती है । अतएव ईगलेड को सावधान होना चाहिए । 

श्रीमती एनी बवेसंट ने एक अ्वलंत उदाहरण दिया 
जिससे पता चलता है कि इस जातीय दुष्करृति का विपरिणाम 
कैला शोचनीय हाता है । तेरहवीं श्रौर चैदहवीं शतान्दौ 
म जव स्पेन का सौभाग्यस्य मध्वगगन मेँ चमक रहा था शरैर 
बह सारे पाश्चात्य मंडल का श्रगुश्रा था. तव विधाता ने 
स्पेन को एक अ्रतुल सुयोग दिया । कोलंबस क प्रयन्न शरोर 
साहस कं फल से श्रमेरिका का श्राविष्कार हश्ा चौर कमश 
वह जाता जाकर अ्रधिङृत हो गया। अव अमेरिका का 
` विपुल वैभव श्रोर विराट्‌ भूभाग स्पेन कं अधिकार मे श्रा गया । 
न 


_---- 


# 966 _ 1178. 47716 8 65208 एरणृपप्ण) 9 178 9 
रण -© न. 
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कितु स्पेन ने इस सुयोग से क्या लाभ उठाया ? जिन्होंने 
मेक्सिको श्रौर पेरू-विजय की शोक-कहानी पदी ह वे स्पेन के 
अमानुषिक अत्याचार श्रौर श्रासुरी दुव्यैवहार से योडित शरीर 
मर्माहत हुए ह । स्पेन के इस श्रालुरिक भ्रत्याचार से एक 
प्राचीन, निरीह, निरपराध, शांत, शिष्ट, सरल जाति श्रकाल 
मे ही नष्ट हा गरई। उस जाति की सुङ्कमार सभ्यता, शिस्प, 
संगीत श्रर सदय का चिह्न .भी न रह गया। इसप्रकार 
स्पैन ने एक उत्कट दुष्कृति अजिंत कौ । चिव्रगुप्र कं खाते में 
उसके नामे एक वहुत वड़ो रकम लिखी गई । इस कमे का 
विपाक क्या हुश्रा १ क्योकि “नाभुक्तं क्तोयते कम॑ ।'' 
शताब्दी के वाद शताब्दी निकल गई । जिस ्रमेरिकाकोा 
स्पेन ने पर्यस्त ओर पद्-दलित किथा था उसी ्रमेरिका में 
एक नई जाति का श्रभ्युदय हुश्रा । वह मार्िन जाति है । 
इस जाति ने ईगरलँड से श्रलग होकर युक्तं राज्य की स्थापना 
की । यह जाति सभरद्धि तथा सभ्यता में उन्नत हे गई । समय 
पूरा हो जाने पर इस जाति के साथ स्पेन का संघं उपस्थित 
हुश्रा। इससे स्पेन तरर म्रमेरिका के वीच भयंकर युद्ध छिड्‌ 
गया । स्पेन पग-पग पर लांच्चित, शरपमानित श्चैर पराजित 
हुञ्रा तथा श्त मेँ श्रमेरिका से भागकर किसी प्रकार इसने 
प्मपना पिंड छुडाया । अरव स्पेन का वह वल-विक्रम, वह दपै- 
दभ श्रर उछल-कूद कहँ है १ रतत युग मं उसने 
जिसको सताया था उसी के दाथ से अव विधाता ने 


६ 


८र क्॑वाद ` 


स्पेन की मिद्री-पलीद कराई । जातीय कर्मं का विपाक 
इसी तरह निष्पन्न हता दहै । विधाता का चक्र इसी तरह 
घूमता रहता है । 

इस प्रकार हेखने से हम भारतवर्षं कौ युगन्यापी पराधी- 
नता के बीच में एक प्रच्छन्न कर्मसूत्र का श्राविष्कार कर सके 
ह। विधाताकी यह कसी विचित्र लीला है कि लगातार 
हजारों वषं से हमारी यह पुण्यभूमि विदेशिथोां कौ श्रधज्ञात 
पादपीठ हा रही है । यवन, शक, हरण, पारसी, पठान, मुगल, 
श्रफगान, फरासीसी, दिनेमार शरोर रैगरेज आदि न जाने 
कितने विजेतारो का विजय-प्लावन इस देश की छाती कं 
ऊपर से वह गया है !. तरह तरह से भारतवासी लच्छित, 
धिक्छृत, श्रपमानित श्रौर अ्रत्याचारित हा रहे है! किस 
दुष्क, किस जातीय दुविपाक के कारण भारत कौ यह 
दुदेशा हा रही रै! 

तनिक गंभीरता कं साथ विचार करने पर जान पडता है 
कि हमारे अराय पूर्वजं ने इस भारतवर्ष मे आकषर उस युग के 
“नदिवः अनार्यो का जो निपीड़न श्रैर निर्यातन किया था उसी 
जातीय ्रपकम का फल हम इतने दिनों से मोग रहे ई । इस 
संबंध में कवि रवीद्रनाथ ने मर्मस्प्शी भावा मे लिखा रै 
किह मेरे भाग्य-दीन देश, तुमने जिनका अपमान किया 
है उन्दी कं समकक्त हने के लिये तुम्हें अपमानित 
हाते रहना पड़ेगा । 


व्यक्तिगत श्रौर जातिगत कर्मं ८३ 


“पता नही, हमारी इस दुष्छृत-कालरात्रि का श्रेत कितने 
दिन में होगा# 1 

हमारे पुराण श्रादि में नारद का जो चरित मिलता दै 
उससे जान पडता है कि इस जातीय कम॑-विपाक-क्रिया मे-- 
जाति जाति क वीच कर्म॑-ऋण के लेन-देन श्रौर समीकरण 
से- नारद का एक विशेष संपकं है; हम अगले अध्याय में 
उस्र विषय को दिखलावेगे शरैर इस बात कौ डान-वीन करेगे 
करि कमं के विधातागण जटिल कमैसूत्र कौ गाँठ किस 
प्रकार खेलते हे । 
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अष्टम अध्याय्‌ 


कमं-विधाता 

कम॑-विपाक के प्रसेग से हमने कई वार कर्म-विधाता् 
का उरलेख किया है । यह श्रथवा ये लोग कौन हैँ ? 

हमारे देश में एकं विश्वास प्रचित है कि बच्चे कं जन्म 
से छठे दिन विधाता, सूतिकागृह मे गुप्र रूप से जाकर वच्चे कं 
माथे मे उसके भाग्य का लेख लिख देते हैँ । यह लिखावट 
भरटश्य लेखनी से लिखी जाती है; किलु सूम होने पर भी इते 
पा डालना समव नही । यह विश्वास निराधार जान पड़ता 
दै; क्योकि प्रत्येक का भाग्य या ब्रहृ उसको पैदा हाने से वहु 
पहले क जन्म मे किए हुए कर्म द्वारा निरूपित हेता ३ । 

एक शरोर भाग्यविधाता कौ बात सुनी जाती है ये ध्म 
राज यम कं खजाचौ चि्रगुपत हैँ । ये हाथ मे कलम लिए हए 
यमराज कं घर द्पतर मे, बैठे बैठे एक मोटे से बहीखाते में 
प्रत्यक मनुष्य के पाप-पुण्य का टोक टोक हिसाब लिखते रहते 
हे । वह हिसाब इतना सही हाता है कि उसमे एक कोडी तक 
को भूल नही निकलती । देहांत हाने पर मनुष्य जब यम के 
घर पर्हंचाया जाता दे तब चित्रगुप्त के इस खाते की रू से उसकं 
पुण्य-पाप का हिसाब दाता है श्रैर तव, उसके फलस्वरूप, वह 
या ता कमभोग के लिये नरक मे भेजा जाता है या खर्म मे । 


ˆ-.-------~--------- ~~~ ~ 


कर्म-विधाता = ८५ 


यह विश्वास सर्वथा निराधार नहींदै। हम जोभी 
कर्मं करते ह--वह चितन, वासना या चेष्टना कुड भी क्यों 
न होा-उसका गप्र चित्र आकाशपट मे चिर दिन कं लिये 
कित रहता रहै। थियासरफिस्ट लोग इस चिच्रावली को 
१.1.880 1,९९०7१8' कहते ह । जिनको दिव्यदृष्टि प्राप है 
उनकी दृष्टि के सामने यह चित्रावली प्रकट हा जाती रै । वे 
चाहे जिस जीव की श्रतीत कथा ( इस जंन्म की हा, चाहे 
किसी पिच्छज्ञे जन्म की ) टोक ठोक पट्‌ सक्ते ह। धम- 
राज यम के लिये ये स्माकाशिक्र चित्र करकलितककवलयवत्‌? 
जच ता इसमे विचित्रता ही क्यार? किंतु उसके लिये 
उन्हँं क्या यह जरूरत है कि खजांची दावात कलम लिए 
खाता खोले वैठा रहे? रहँ, हन गुप्त चित्रावलियोंकं जों 
रक्तक है उनका “चित्रगुप्त नाम साक चता है । 

इस आ्माकाशिक चित्रावली कं रक्तको का नाम प्राचोन 
अथ में (लिपिकः है। ये लोग इस ब्रह्मांड के भ्रत्य॑त उच्च 
स्तर क देवता ईह । इनका च्रधिकार श्रोर कायै-कलाप मनुष्य 
बुद्धि के लिये ्रगम्य है । हां, इतना कदा जा सक्ता हैकि 
यही लोग साक्तात्‌ रूप से मनुर््यो के माग्य-विधाता श्रौर 
जन्म-मरण श्रादि के उ्यवस्थापक हँ | अवश्य ही परोत्त रूप 
से परमेश्वर ही जीव के कर्मफल का दाता है-- 

ख वा एप महान्‌ अज ्राव्मा वसुदानः, ४।४ 1 २४ 





तरवसुदानः = फलदाता । 


८६ कर्मवाद 
उन्हों से जोव को कर्मफल मिलता है-- 


फलमत उपपत्तः-त्रह्मसूत्र, ३।२ । ३८ 


परतु इस फल-प्रदान के मामले सें ये लिपिक्र लोगही 
भगवान्‌ के सहकारी, उनके नियोगधारी श्रधिकारी पुरुष 
( एपालौ0फण€5 ) ह+ । 

तच््वदशियो का कहना है कि इन लिपिकों कौ प्रधीनता 
मे चार दिक्पाल नियुक्त रहते इनका नाम महाराजः है | 
ये लोग लिपिकों के महापाच्रया ्रमाव्यस्थानीय--जोवें के 
विचि कम के सूरधार, जटिल कर्मयि कं निरधारक शोर 
साक्तात्‌ रूप से कर्म कं विधाता) इन लोगों की अधी- 
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1 इन महाराजाथों के सवंध में मेडम व्लेवेरस्की छिखती है-- 
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नता में ही इनके श्रनुचर परिकर देवगण--व्यक्तिगत शरीर , 
जातिगत- कर्म के विपाक श्रौर सामंजस्य का विधान करते 

-- ज । यह किस तरह ? 

। जव किसी जीव का जन्मांतर-काल उपस्थित देता है तव 
ये कर्भ-विधातागण ही उसके विविध श्रौर विचित्र संचितः 
कर्मासेंसे उन कर्मोको छट लेते र जा देश-काल-पात्र की 
सहायता से उस जन्म मे कीण हा सकते है; इस प्रकार वे 8 
उसके प्रारब्धः क्म का निर्धारण करते हँ । शरैर जिस देश, 
कुल शरीर पारिपाशिर्वक मवस्था में जन्म लेने से उस प्रारब्च 
का माग ठीक टोक हा सकता है उसी देश, कुल श्रैर श्रवस्या 
के बीच उकं उत्पन्न होने कौ उ्यवस्था कर देते र । उपनि- 
षट्‌ से हमें ज्ञात दाता है कि सूतम-देहधारी जीव पहल्ते पिता 
के शरीर मे प्रवेश करता दहै ननोर वहो से माताकी कोखमें 
पर्हुचता है । यही ` ग्ाधान' है। वैज्ञानिकों ने ्रलवीच्तण 
य॑त्र की सहायता से परीक्ता करक देखा है कि ये निषिक्त 
वीज सभी त्त्र मे एक से ह; अर्थात्‌ जिस बीज से सलुष्य 
का वच्चा पैदा हाता श्रौर जिस बीज से वकस, वाडा, 
मेडा या संसा प्रश्ृति पशुशरो के वच्चे पैदा हेते ह वे समी 
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छठ कर्म॑वा द 


बीज देखने मेँ अभिन्न । तो फिर सनुष्य के रेतस. से , 


मनुष्य श्रौर पशु्रों को रेतस. से ठीक वही वही पशु कैसे 
पेदाहेतिहे? विज्ञान इस शंकाका कोद ठोक उत्तर नही 
दे सकता। कितु हमें कर्मवाद से दसका उत्तर मिल जाता 
है । गभांधान की संभावना हाने पर ये करम के विधाता लोग, 
"लिपिकः देवों की प्राज्ञा से, उपजनेवाले वच्चे को प्रारब्ध कमं 
¢का ठोक ्रनुयायी एक ईधरीय ठप्पा ( (7७7० [तात ) 
तैयार करके माता की कोख में स्थापित कर देतेदह। पु 
बीजाणु ( 89 ) शरीर खी-बोजाणु ( 6५10 ) के सह- 
योगसे कशल या धरूणाणु ह हने के बाद ्रणु को स 
अणु उपचित शरोर संचित होता है तथा उत्पन्न हानेवाले वच्चे 
का.जेो स्थूल शरीर गठित हाना ्ारंभ हाता है वह इसी ईथ- 
रीय ठप्वे के श्रनुसार गहित हताहै। इसी लिये सनुष्य-बोज 
से मलुष्य श्रौर पशुबोज से पशु उत्पन्न हाता है । इस संबंध 
मे एक शरीर विशेषता हे। यों समए कि उत्पन्न होनेवाले 
बच्चे का एक कलावित्‌ करना दै; क्योकि जमांतर मेः इस 


~ 











*( [116 [नाष्य 876 16 ११६३. ० (€ 
एा11]1 15 (0 € ॥1€ इवा6€0 0 
17655108 115 027086}068 27 1115 
0 11€ 11211879} 25 21त्‌ एः 


0115168] ए6व्‌४) 
1116 ला८वापव(10दहु 5०], ९२ 
7201005 ; पणं 15 (वष्ट 
6 100 2 0612716 70461 
677 10टिग0ः 26005 0 ४6 
५ 00प्णि€, € श्र 0 ^ 1116 
07 11656 067 ताथा) एण 
01951621 06€ा€ वा. 41 06100 


01164; (5 ९०] 15 ॥16€ €711677 

0686 00वष+ ध11€ 11216118]5 7 

116 (710धलाः 27त्‌ ऽप ४८ 
15007, 2. 359. 


त 
9 > 


न= 


कर्म-विधाता ट 


जीव मे सगीत शक्ति ने खासा उक्कषं प्राप्त कियाथा। इस 
दशा से कर्मविधाता-गण क्या करेगे ‰ उसके लिये एेसे वंश, 
रेसे पिता-माता कौ उ्यवध्था करेगे जिससे वद उत्तराधि- 
कार-सूत्र में उन सुकुमार स्नायु्रें (11626 ०७ ए०§ 
जडााऽ8#00 ) शीर गीतप्राहक श्रति (86519 ए० 1287) 
दा माता-पितासेप्राघ्ठ कर सके । इसी प्रकार यदि उसे कस- 
रती पहलवान वनाने की ्रावश्यकता हो--यदि उसकं प्रारब्ध 
कर्म कं प्रनुसार उसे दिग्विजयी वीर बनाना च्रावरयक हाता 
कर्मविधातागण उसे उत्पन्न होने के क्तिये बलिष्ठ, कमर, ठढ्‌- 
काय पिता-माता के पास भेजेगे । 

इसी प्रकार जा जीव दुत्त है, जिसमे खल प्रकृति प्रबल 
ड उसे कर्मविधाता जोग दुवरंत्त, दुराव्म-परिार मं जन्म के 
लिये मेज देते ठेसे पिता-माता के द्वारा उसे जा कदय 
स्थूल शरीर प्राप होता है उसी की सहायता से उसको 
्रकतिगत दुषप्रचरत्ति श्रौर दुर्वासना चरिताथे हा सक्ती है । 
यों समभिए कि यह पैदा हेनेवाला शिशु पित्ते जन्मा मं 
नामी पियक्तड था । वहत भ्रधिक मदिरा पीने कं कारण उसका 
सूम शरीर श्लथ शरोर चीण हा गया है । इसकं फलस्वरूप 
इस जन्म में उसका स्नायुमण्डल दुबल हाना चाहिए! इस 
दशा में कर्मविधाता-गण क्या करते दँ १ उसके पुनजन्म का 
समय उपस्थित होने पर उसे एेसे शराबी मां-बाप क धरम 
ले जाते है जिनका शरीर बेहद शराब पीते पीते तत शरीर. 


४ 
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० कर्म॑वाद 


पीडित हौ गया है। फलतत: उत्तराधिकार-सूत्र मे उसे एेसौ 
देह मिलती है जिसमे मिरगो (वनाम) ) प्रश्रति रोगों कं 
बीज रहते ह# । 

हमने एक तत्वदर्शी कं जह से सुना है कि एक कामुक 
व्यक्ति का पिच्ठले जन्म सें, अपनी पशपरकृति कौ उत्तेजना से, 
्यधिक इंद्रिय-सेवा करके सी मन नहीं भरा; श्रेत में वह 
एके सात्विक प्रकृति कौ तपरिविनी पर कपट पड़ा । यह बडा 


भयंकर पाप था । इसक्रे कारण उसे अरगल्ले जन्म से पंगु शरीर 
उन्मत्त होना पड़ा | 

यहां मी हम कर्म-विधाताओरों की कायैवली साफ देख 
सकते हँ । इस लप कं कर्म-विपाक के लिये = श तप कं कमैविपाक को किये इस जन्म भे 

> जिन्हे प्७'८ता†धाफ 1786958 च्रोर तणा कहते 
है एेसे पेठक व्याघात ओर व्याधिर्था यथपि हतो जीव के पिद्ठले जन्म 
के किए हुए कर्मका विपाक, फिर मी उसके निरितत कारण कर्म- 
विधाता-गण ही ह । श्रीमती एनी बेसेट ने अपने (कमै" यथे इस 
बातका खुटासा कर दिया ह 
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कर्म-विधाता न; 


उसका विकलांग श्नौर उन्मत्त हाना श्रावश्यक था । इसी लिये 
कर्म.देवताश्नं ने उसे एेसे पिता के द्रारा उत्पन्न किया, एसी 
माता की कोख मे पद्ैचाया जहाँ उसके शरीर में यह पगुत्व 
श्रीर्‌ जडत्व उन्तराधिकार सून्र से संक्रसित हु्रा । 
ठेसे सभी स्थानो से हमे यदी देखना चाहिए कि कम- 
देवता-गण प्रतिहिसा-परवश होकर दंड-विधान नहा करते । वे 
परसन्न-वदन प्रर शुद्ध चित्त से कर्मं के विचित्र विधान का 
क्स से परिणत किया करते दै--जिसका जा न्याय सं त्राप्य 
> उसे बह कौडो पाई से बडा शातिसेदेदेतेहं। वेता कमै 
चक्र को चलानेवाले मात्र है प्रवतेक नहो । स्वकमफलभुक्‌ 
पुमान्‌"-पैदा होनेवाला व्यक्ति इस जन्म स भाग क लिये 
जे प्रारन्ध कर्म साथ ज्ञे आता है उसी कं भोग को व्यवस्था च 
ल्लोग कर देते 
ता क्या जन्म कौ व्यवस्था कर देने से ही कमेविधाताश्रो 
का कर्तव्य पूरा हा जाताहै? नही । हम दख चुके हं कि 
प्रत्येक जीव जन्म-जन्मातर के अन्य जीव के साथ श्रपना 
सेध स्थापित करता रै--उसका हित या अहित, शम या 
ग्रश्ुभ, उपकार या श्रपकार करता हं । इस प्रकार उन लोगों 
क वोच कस्वधन फैल जाता है । एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का 
ऋणी हे जाता है- देनं कं हिसाब-किताव को टीक रखने की 
्ावकश्यकता हा जाती है। इस लेन-देन को वसूला क लिये 
कर्मदेवतागण उन दे व्यक्तियों का संयुक्तं श्र वियुक्तं कर 


र ` कर्म॑वाद 

देते हँ जिनमे एक ता ऋणी है श्नौर दूसरा महाजन । यह इस. 
लिये किया जाता है जिसमे एक व्यक्ति दूसरे के संस्पश मेआ 
जावे श्रौर इस तरह उनका पव॑त कमै-ऋशण वेषा हे जाय# | 
इसी लिये कम-विधातागण जीवे को एसी घटना श्रर दशा 
मे स्थापित कर देते है, पेसे देश में परहुचा देते है, एेसे 
समय से उन्हें संयुक्त कर देते है शरीर ठेसे पात्र का समावेश 
करते ह जिससे भ्रापल का देन-लेन साफ हा जाय । 

ई बार हम स्वाधीन इच्छा ("९8 णग]]) द्वारा कर्मचक्र 
के बीच में नई शक्तिश्रै।र सेभावना जोड़ देते है। यथपि 
यह कर्म-विधान कौ युश हाता है ते मी उसमें कर्मविधाता- 
थ सहायता देते! इस संबंध मे एक प्राचीन कहानी 
भचलित दै । एक कंजूस ने पिले जन्म मे बहुत आदमियों 
के धालादेकरश्रोर सता करकं बहुत धन-दौलत जमा की 
थी । इसके फलस्वरूप उसे ग्रगले जन्म मे बहुत ही. दीन- 
दण्द होना पड़ा । वह दिन भर भीख मांगकर वड मुशकिल 
से ्रपना पेट भर पाता था मरोर शीर्णं तथा मलिन दशा 
मे जीवन बिता रहा था। एक दिनि महादेव-पार्वती आकाश 
मागेसे जारहेधे। उस भिखमंगे को देखकर पार्वती को 
दया श्रा गहं । उन्न महादेव से कदा“ इस दरिद्र कं 
दारिद्र को दूर करगी?? । अरव उन्होने उस मार्गं पर श्रपने गहने 
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कर्म-विधाता ६३ 


गिरादिए जिस परकि उक्त मिखारीजा रहाथा। वे 
चाहती थीं कि भिखारी उन गहनो को पास ही . पड़ देखकर 
उठा ले श्रर उनकी विक्री से धन पाकर मालदार हा जाय । 
कितु श्रदृट ता साथ ही साथ था। कमं में तिल भर भी श्रैतर 
कौन कर सकता है ? 

नमस्तत्कर्मभ्यः विधिरपि न मेभ्यो प्रभवति । 

'स्र्थात्‌ कर्म ही बलवान्‌ है । उसे विधि भी विफल्ल 
नहीं कर सकते । एकाएक उस भिखारी का ब्रर्ो कौ 
तरह चलने की इच्छा हदै। उसने सोचा कि देख, आंख 
भूदकर चलने में क्या मजा है । वस, व वह भ्रांखे भूदकर 
चलने लगा श्रौर जदं पर पा्व॑तीजी के गहने पड़ थे उस स्थान 
से श्रागे बट्‌ जाने पर ही उसने आंखे" खाली । फलतः वहः 
ज्यों का त्यों भिखारी वना रहा । यहाँ पर भी हम इन कम॑- 
विधाताश्मों का हस्तन्तेप देख सकते हँ । उन्दने देखा कि 
जा चीज जिसे न मिलनी चाहिए वही उसे मिली जाती है 
इसी लिये उन्दने भिखारी के सन में श्रे को चाल चलने को 
इच्छा उत्पन्न कर दी । 

इस संबंध मेँ शनैर भी दा-एक दृष्टंत दिए जा्येगे } लोग 
जिसे ^९०१७०१ या आकस्मिक घटना कहते हँ वह किस 
प्रकार हा जातो है १ नियमे से जकड़ हए इस जगत्‌ सेक््या 
कु एकरिसडंट ( ^०५१८४४ ) हा सकता है कमं की 
श्रमोघ गति हडात्‌ या आकस्मिक कारण से कभी व्याहत नहो 


द क्मवाद 


हा सकती । एक श्रादमी ने एक खास टेन से विदेश जाने 
का पूरा प्रवंध कर लियादै। श्राज रात को वंबई मेल से वै 
काशौ जार्यगे । सामान, बिस्तर प्रादि सर्वधा तैयार है 

किराए की मोटर पर सवार होकर वे घर से हवड़ा स्टेशन कं 
लिये रवाना हए । रास्ते में एकाएक मोटर बिगड़ गई अथवा 
वड़ा कं पुल कं पाल, गादियों का तांता पार नं कर पाने से 
एक मिनिट को देर दहा गईं श्रीर्‌ गाड़ी खुल्ल गई । ल्लाचार 
होकर उन्हं उदासी के खाथ घर वापस जाना पड़ा। वैउस 
रातकोाकाशीन जा सके। श्रगले दिन समाचारपत्रं कं 
तारसमाचार मे देखा कि गाड के परस्पर लड़ जाने से 
वहं गाड़ी चूर चूर हो गईं ह जिसमें वे जाना चाहते थे श्नौर वे 
उस गाड़ोमेंन जा सकने के कारण श्रकस्मात्‌ वच गए । 
उन्हेाने श्राराम कौ सांस लेकर कहा “वो बात हदे कि गाड़ो 
निकल गड थो !* एक शरीर ्रादमी ने सिगापुर जाने के लियं 
जहाज मं “वथ रिज? कराकर जाने की सोालहों अ्राने तैयारी 
कर ली । आज ५ बजे खिदिरपुर जेरी मेँ जाकर जहाज पर 
सवार होना दै। रात को ११ वजे जहाज सुत्तनेवाला है। 
तीन बजे एकाएक उन्हे जाड़ा देकर बुखार चट श्राया। वे 
सिर से पैर तक रजाई सओहकर पड़ रहे। इस आकस्मिक 
कारण से उनका सिंगापुर जाना रुक गया । ठीक समय पर 
लंगर उठाकर जहाज रवाना हा गया। जहाज पर बहुत से 
खसाफिर खवार दे, एक वही श्रलुपस्थित ह । २-३ दिन 


क्म-विधाता | 


तक जहाज मजे में चलता रहा । सयुर में पर्हचकर जहाज 
तरगों कं साथ अ्रटखेलियाँ करता हर्रा रंगून कौ श्रर वहने 
लगा। तीसरे दिन सूर्यास्त होने से पहले एकाएक भर्यकर 
तूफान, वंगाल्ञे की खाडो सें हलचल मचाता हरा, उसी जहाज 
कौ श्रोर बहा । उस तूफान क प्रबल वेग का जहाज न संभाल 
सका। एकाएक उगमगा करके समुद्र को तह में बैठ गया । 
हमारे मित्र ने ३-४ दिन के वाद्‌, कुनाइन के सेवन द्वारा किसी 
प्रकार ज्वर से पीदा छुड़ाकर, समाचारपत्र के खोलकर देखा 
कि वह जहदाज-- जिसमे उनके लिये जगद रिजवं हुईं थी-- 
समुद्र में इव गया है । तव उन्होंने त्राश्चयं के साथ कहा-- 
1210ए10611#18.1 [98९9७ “विधाता ने वचा दिया !2 इन 
एकिसिडंटों का प्रवंध कौन करता रै ¢ 

कई वर्षं पहले कंगडे मे जो भीषण भूकंप ह्मा था-- 
जिस भूकंप कं मारे बड़ बड़े महल गिर गए थे शरैर सैकड़ों 
नर-नारियां के श्रकाल मं ही प्राण गए थे--उसको उपलत्त में 
भी एेसी ही कद घटनाः लेखक को मालूम हुई थो । यह 
भूकंप एकाएक हुश्रा था, इसकी पूर्व॑ सूचना दो-चार 
धंटे पहले तक किसी को न थी। जिस दिन भूकम्प 
हुश्रा उससे एक दिन पहले क्या देखा कि कु आदमी, 
बिना ही मतलव के, कोंगडे मे पर्हैच गए श्रौर इसी 
प्रकार कर आदमी वहाँ से, बिना ही प्रयोजन के, कहीं बाहर 
चले गए । कमं के विधान से जिनकी मैत एकिलडंट से 


६ कर्म॑वाद 


स्माए शरीर जिनकी जिदगी वाकी थी वे उस दिन कांगडे | 
से बाहर चलते गए । | 
इस संबंध में लेखक ने अपने पिताजी से एक किस्सा सुना | 

रै। वह यहां पर उद्धूत किया जाता रै । एक दिन श्राँधो-पानी, 
मे कहं बरोही एक टटे-षटटे शिवालय मे टिक रहे । श्रक- 
स्मात्‌ ्ँधी-पानी के म्रा जाने श्नौर पास मे कोई ग्माश्रयस्थान 
न रहने से उन्हें शिवालय में ठहरना पड़ा । रंधेरी रातथी | 
भरोर श्राकाश में घटाए' छाई हुईं थी । बीच वीच से बिजली । 
चमक रही घ्री। मानें गिरने के लिये गाज तैयार है, षतु 
गिरती नही, है। उस शिवालय में जा ल्लोग ठहरे हए थे 
उनमें एक श्रादमौ बहुत शुद्धिमान्‌' था। उसने सवका सलाह 
देकर कहा देखा बिजली कड़क रही रै, गाज गिरना 
चाहती रहै। हम लोगों मेँ ्रवश्य ही कोई महापापी दै 
जिसके सिर पर यदह गाज गिरना चाहती ₹है। क्षितु इस 
शिवालय में हम पुण्यात्माश्रों के रहने से, हम लोगों कं कारण, 
वह गिर्‌ नहीं सकती । आग्रा, हम लोग बारी वारी से मंदिर 
से बाहर निकलकर खड़े हां । जिसके सिर पर गाज गिरने का 
होगी उसी के सिर पर शिर पड़गी ।'› उसके साथिर्यो ने यह 
बात मान ली। तव उस मंदिर के ग्रादमी बारी बारी से बाहर 
निकलकर, सिर छुक्ाकर, गाज गिरने की प्रतीन्ता मेँ जा खड़े 
हए । किंतु गाज फिर भी नही गिरी। श्रत में क्या देखा 


हेनी थी वे ही, कर्मदेवता की प्रेरणा से, काँगड़े मे 
डे 
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कि मंदिर के एक कोने में एक. आदमी छिपा वैठाहै। वह 
मंदिर से बाहर जाने को किसी तरह राजी नही होता । तव 
दूसरा ने उसे पकड़कर जवदंस्ती शिवालय से बाहर कर 
दिया । वह डर के मारे खुल्ले अकाश कं नीचे खडा खड़ा 
कंपने लगा। साथी ज्ञेोग उसे शिवालय के वाहर खड़ा करके 
मंदिर के भीतर चले गये । वे भ्रापस में कहने लगे, “यही 
पापी दै, इसी से छिपा हरा वैठा था; देख ल्लेना, इसके 
सिर पर इसी दम वज्रपात होगा| एकाएक ओधेरे कोा 
चीरकर बिजली चमको। साथ ही साथ कड्कड़ाकर गाज 
गिरी । किंतु गाज शिवालय के समीप खड़े उस भयात बरोही 
के सिर पर न गिरकर शिवालय पर दी गिरी जिससे मंदिर 
को भीतरवाले सभी ्रादमी सर गए । एक उसी बाहर खड़े 
बरोही कं प्राण वच गए# । 

ये भ्राकस्मिक घटनां "एक्सिडेटः नहीं ह; इन सारी 
घटनाश्रों के घटक शरैर प्रवत॑क वही क्म-विधातागण हँ । रेल 
की दुधैटना, जहाज का इव जाना, वाढ़ अना, भू-कंप होना 
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` त कर्मवाद्‌ 


भ्रीर श्राग लगना आदि बडी वड़ी प्राकृतिक घटनां का 
सयोग पाकर वे लोग ग्रनेक नर-नारियों के कर्मविपाक को 
` एक साथ सिद्ध कर देते ह ओर इस प्रकार उनके कर्म-ऋण 
[५ 


का हिसाब चुकता करर देते हें । 
यहां तक हमने व्यष्टि अ्रथवा व्यक्तिगत कर्य के सं्वधमें 


कमे-विधाता्रों कौ कार्यावली पर विचार किया । घव समष्टि . ` 


अथवा जातिगत कम कं संवेध मेँ उनकी कार्यप्रणाली की कुच 


्ाक्नोचना को जायगी । 

हम देख चुकं हँ कि व्यक्ति की समष्टि ही जाति है। 
जिस प्रकार व्यष्ि-मलुष्व का करम श्रौर उसका विपाक है उसी 
प्रकार समष्टि-मनुष्य-जाति कामी कर्म श्रौर उसका विपाक 
है। इस विपाक के भेद शरीर प्रणाली के सबध मे, पिद्धले 
शरध्याय मे, हम छु ङु लोचना कर चुके ह । हमने देख 
लिया है कि कमे-ऋण के लेन-देन के लिये ऋणी जाति शरीरं 
सहकार जाति का परस्पर संबंध अर नैकस्य स्थापित होता 


है । इस अभ्याय मे हमने इस विषय के दा-एक उदाहरण भी 


दिषएददं। इस संबंध की स्थापना किस प्रकार होती है १ 
कहने को भ्रावश्यकता नहीं कि वह "एकस डेट” नहीं है ।. उसमें 
भी कर्म-विधाता्नं को करामातरहै। वे ल्लाग ही एक जाति 
का दूसरी जाति के सखव मे ले राते ई, एक जाति क द्वारा 
। दूसरी जाति कौ जितवा देते ई, एक जाति कं द्वारा दूसरी 
जाति का दलन श्रोर दमन कराते हं श्रौर एक जाति के संस्पशै 


& 


~ "~~~ ~ 


कर्म-विधाता € 


से द्री जाति को उन्नत या ग्रवनत कराते हँ । इस प्रकार 
जातीय क्म का सार्मजस्य हाता है श्रौर जातिगत विषमता 
मिटती दै# । 

देसे दृश्य विरल नही है कि एक प्रतापी सभ्य जाति 
कं प्रट्याचार या निपीडन से एक निरपराध भ्रसभ्य जाति 
विशी शरीर शुष्क हकर धोरे धीरे भूतल से तिरोहित हे गई । 
आसटरलिया के मेरि ( 19०8 } शरीर अमेरिका के रक्तागों 
( 1५१ 10725 ) की यही दशा दुई है। यह भी जाति- 
गत कर्मं है: इस जातीय कर्म का विपाक क्यादहै? रएेसी 
दशा सें क्म-विधाता-गण इन श्रसभ्यों को बहुत जल्द उन उन 
सभ्य जातियों के सवसे नीचे के स्तर में उत्पन्न करते हँ । वे 
ल्लाग उस सभ्यता के ऽ] 0ण] प्ण ई- नर के रकार 
सें पश होते ईद; कोई शांत हेते ई ओर कई दुरंत, किव प्रायः 
सवके सब बुद्धिहीन, विवेकहीन, संयमहीन्‌ श्रर संभ्रमहीन 
होते है। इनके कारण सभ्य जाति बड़े संकट मे पड़ जाती 
 दै-न ता वह इन्दं निगल सकती है श्रौर न उगल सकती है । 
वह उन्हें तरह तरह से समभ्य-भन्य, शिष्ट-शांत बनाने को चेष्टा 
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करती है किंतु फल छु मी नहीं होता । इन लेगा के साथ 
भ्रोर साहचयं कं फल से वह उन्नत सभ्यता धीरे धीरे ्रवनत 
रोर श्रवसन्न हा जाती है, इस प्रकार कर्म कं विधातागण 
क्म-ऋण का युगतान करते हं 
कभी कभी देखा जाता ह कि एक प्रबल जाति को किसी 
दुबेल जाति ने हरा दिया है । प्राचीन युग में पारसियो शनैर 
यूनानियों के संघं मे हमने यह वात देखी है । पारसियो 
ने जिस विपुल वाहिनी के लेकर यूनान पर ्राक्रमण किया 
था उसके सामने यूनानियो कौ सुदरी भर सेना का आंधी मे 
घास -फ्स का तरह उड़ जाना उचित था; कितु एसा नहीं 
हश्रा । जगत्‌ के इतिहास मे तव एेसा समय श्राया था जव 
ईरानी सभ्यता को नीचे गिराकर यूलानी सभ्यता कौ भ्रति्ठा 
करना स्रावश्यक था। इसी लिये कर्म-विधाताश्रं ने फारस 
कं सिंहासन पर एक अ्रसमथै, श्रालसी, श्रकुशल राजा को 
विठाया श्रौर उसके ईरानी सरदारों मेः कमजार डरपोंक शरैर 
श्रनाड़ो ्रादमियां को उत्पन्न कर दिया । साथ ही साथ 
उधर यूनान मे, थर्मापिली के पहाड़ी मार्गं मे पारसिथां की 
सेना को रोकने के लिये तीन सौ दुर्दम वीरां के तैनात किया 
शरीर सैलामी ( §शावाणंऽ ) के जलयुद्ध मे ईरानियां के बेड 
का छिन्न-भिन्न करने कं लिये एथेस ( ^11७118 ) के नानिक- 
` परिवार मे कदं एक सुदन्त रण-नायकां को उत्पन्न कर दिया । 
मध्ययुग में स्पेन श्रौर ईड के “श्रातेडाः ( 4770448 } 


० 
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संबंधी मामले मेँ भी हम इसी नाटक का पुनरमिनय देखते ई । 
हम ईगल्ँड कौ रानी एलिज्ञवेथ के राजल्त्र कौ छाया में श्रृष्य 
वीरों को एकत्र देखते हैँ न्नर सेनीय श्रार्मेडा ( 41808. ) 
की नौकाघ्रों पर निकम्मे कायरों का उच्छरुल रण-चृत्य 
देखते & । आरत-मुकुट के लिये युगलो शरैर मरह के 
अधेशताब्दी-व्यापी संग्राम में भी यही सस्य देख पड़ता है । 
एक श्रार शठ, धूं, प्रतारक क पैशाचिक षडयंत्र का सहायक 
दुवेल, दुत्त, श्रधम शरीर अ्रविश्वासी शरत्यमंडल रै; दूसरी 
गरेर स्वधर्मनिष्ठ, विश्वासपुष्ट, श्रह्िश्कमां शिवाजी महाराज 
परर उन श्रधीन, अनुरक्त, दम्य अनुचर इ । अ्रजेय सुगल- 
सेना में इन निकम्मों का किसने भर्ती करा दिया ? महा- 
राष्ट सेना-निवास में इन कृतकर्मा वीरां को श्रगुवा किसने 
बनाया ¢ उन्हीं कम-विधाताश्मों ने# । 

इस युग के रूस-जापान-युद्ध मे भी हमें इसी सस्य के दशेन 
मिलते दह । उक्त युद्ध विराट्‌ श्रौर वैने का युद्ध था। कितु 
विराट्‌ ही पास श्रौर पयुदस्त हन्ना था। युद्धकाल सें देखा 
गया कि रूप की प्रकांड सेना नायक-दीन, बिना कणेधार की 


सूक्ष्मदर्शी बंकिमचदर ने अपने राजसिंहः की भूमिका मे इस 
विषय पर ध्यान दिया है मौर राजसिंह के विश्वस्त सेवक माणिकरार 
की बग में श्रौरंगजेव के श्रविश्वासी उसरा सुबारक का चित्रित करके 
इस तथ्य को प्रस्फुट किया है1 
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नाव को तरह, सहज ही इव गदं । दूसरी श्नोर जुद्र जापान 
के घर घरमे वीरो श्नोर गाँव गव में शुरो कं दशन हुए । 
एेसे भगड़-बखेडां के साथ हमारे पौराणिको ने देवर्षि 
नारद का नाम जाड दिया हे, मानो उनके मनबहलाव का 
सामान कलह ही है, विवाद ही उनका व्यसन है- फिर भी 


वे देवधिं ह! पहले पहल ता यह वेभेल जँचता है । कितु 


जातीय कमं का सामंजस्य यदि विधाता के विधान से विहित 
है, ते नारद जैसे निरपेच्च 'पन्तपात-विनिर्शकत देवर्षि, के- जा 
रागद्वेष श्रौर माया-मोाह से वहत दर ई जिनके नजदीक 
भेदभाव कौ दाल ही नहीं गलती, जे पुण्य-पाप से बरी ई 
जिनको दृष्टि में सुख-दुःख का तुस्य मूल्य हदै- ज श्रात्मरत 
म्रात्मकषप्त है जे श्रानेदध्वनि करते हुए, भगवान्‌ का गुण 
गान करते हुए, विश्च मे रमण किया करते है उनके- मंगल 
हस्ल का जातिगत कमं के इस सामंजस्य विधान श्रौर जातिगत 
ऋण के इस लेन-देन में नियोजित हाना क्या विचित्र है! 
फलतः नारद्‌ का जा पौराणिक इतिच्त्तं हमें मालुम है उससे 
यहं समना अ्रसंगत नहीं है कि वे भी इन कर्मविधाताश्रों मे 
से एक है ग्रथवा इनके सुखिया है । 





नवम अन्याय 
देव ओर पुरुषकार 

क्मवाद्‌ की प्रालाचना करते समय इमारे मन मे सहज ही 
ह प्र्च उठता है कि पिद्धले जन्म में किया हुश्रा कम॑ ही यदि 
जीव के इस जन्म कौ जाति, च्रायु, मोग प्रशरति को नियमित करता 
है ते फिर मनुष्यजीवन में प्रय शरैर्‌ पौरुष को स्थान कहां रहा 
मनुष्य भाग्य का प्रयु हैया दास? वह प्रयल् कं द्वारा अपनी 
पारिपारिर्वक अवस्था मे कहाँ तक परिवतंन कर सकता है ? 
ग्रसल.वात यद्ध है कि क्या वह व्रिलङ्ल दैव के अधीन है या 
उसका ऊख स्वाधीनता प्रप्र है ? इन प्रं का ठोक उत्तर देने के 

किये हमें पहले दैव श्नर पौरुष की श्रालोचना करनी होगी । 
दैव क्या चीज है १ यूनानी लोग जिसे 840९ या भाग्य 
कहते थे वही क्या दैव रै ¢ यूनानी पुराणों में देखा जाता है 
कि प्राचीन यूनानी लोग भाग्य की तीन तीन देवियाँ मानते थे । 
इनका नाम पार्विं (290) है । ये तीन सगी बहनें ह । बड़ी 
एटरोपस (40708), मैभली लाकेसिस (1.०065)8) श्रौर 
द्ाटी लेया (10109) है । जन्म लेनेवाले के जन्म-समय की 
अधिष्ठात्री ल्लोथो है । लाकसिस जीवन-सृत्र की स्-धारिणी 
भैर एटोपस सल्यु कौ अधिष्ठात्रो देवी है । यही निदिं समय 
पर रुष्य की जीवन-मंथि को काट देती रै । यूनानियों का 
विश्वास था कि मनुष्य के जितने भी सुखदुःख, सुयोगदुरथोग 
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शरोर शयभाश॒भ हे उनको दैनेवाली यही तीनों देवि्याँ 
कं विधान से सारा मानव-नीवन निंधित हता है । 
यूलानी काव्य-नाटकों कौ छानवीन करने से ज्ञात दाता 
है कि यह विश्वास यूनान के जातीय जीवन म किस प्रकार 
जड़ पकड़ गया या । युरिपाइडिस (पणं 1१७६), सफोष्टित 
(8० ॥००।९३) प्रभति की विश्वविख्यात नाटकावल्ली मै बतलाया 
गया हे कि मनुष्य 141० या भाग्य कं साथ संप्राम करके किस 
प्रकार निजित ग्रीर निगृहीत हाता है। यद्रदि्ो से रिसी 
(19७७९) श्रौर एसिनी (5९) संप्रदाय विख्यात है । 
ये लोग किसी बात में मनुष्य कौ स्वाधीनता नही सानते थे । 
चह सुसलमानें कौ किसमतः से मिलती-जुलती वात है । 
जा लोग किसमत को मानते हं उनकी राय से मूत, भविष्य 
भ्रोर वर्तमान सभी पहले से निदिं्टहै। धाता'के नित्य 
विधान से जा कुत होनेवाला रै वह पहले ही निश्चित हो चुका 
= ^ © ९ स 
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केहीटंगकीहै। ईसाई जगत्‌ में सवसे पहत्ते सेंट श्राग- 
स्टाष्न (8. ^०९०७॥18) ने इस भवितव्यता या ?16168- 
17800 का प्रचार -कियाथा। वे कहते थे कि जीव 
भवितव्यता का दास है। विधाता ने दिन के पहले हिस्से में 
ही निशित कर रखा है कि किंस किसको रन्ता हागो 
श्रीर्‌ कौन कौन नरक में जायगा। उस फेदरिस्त मे तिल 
बरावर भी रदोवदल करने की गुंजाइश नहीं रहै । जिसके 
लिये नरक जाने कौ व्यवस्था हु है वहं किसी प्रकार बच 
नही सकता श्रौर जिसकी रक्ता होनी है उसकी रक्ता जशूर 
होगी । इस युग में ईसादयो के बीच कैलविन (817४) 
ने उक्त भवितव्यता-वाद का समथैन करके उसे टद्‌ किया था। 
वे कहते थे--““भाग्य ही प्रधान है; प्रयत्न या पौरुष विल- 
कुल वेकाम दै* ।2' हमारे यहां भी एेसी ही बात “भाग्यं 
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फलति स्त्र न विधान च पौरुषम्‌, है। ते क्या यह 
बात टक है? 
दूसरी श्रार वीरुषवादियों का कहना है - “भाग्य या 
भ्रष्ट कोद चीज दी नहीं । प्रय्न से मवुष्य चाहे जा कर 
सकतः है। वह्‌ परिस्थिति का दास नही, प्रु है। वह 
भाग्य का विधाता श्रोर अदृ का नियामक है |? इस मत 
को प्रतिध्वनि करके कहा गया है-- 
उद्योगिनं षुरपसिंहसुपेति टक्षमीः 
देवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति । 
म्रथात उद्योगी प्रयलशील पुरुष को ही सैभाग्य-लदमी 
वर्ण करती है। भाग्य की दुहाई ता कायर ज्लोग दिया 
करते हे । क्या यदी मत ठीक है ू 
यदि यही वात ठीक है ता सवके प्रयत्न का फल एकसा 
क्यो नहीं हाता १ हम वहां को बात नहीं करते जदा पर प्रयत्न 
का तारतम्य है, शक्ति की न्यूनाधिकता है या इच्छाशक्ति की 
 भरबलता या दुबेलता का प्रभेद है; कितु जहाँ पर शक्तिशाली 
योग्य व्यक्ति तो जी-नान से प्रय करके भी विफल हा रहा है 
शरीर अधम. श्रयेग्य ज्यक्ति बिना ही प्रयल्न क ---- भ च्व व्यक्ति विना ही प्रयत्न कं सफलताःपर 
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सफलता पा रहा है, एेसे दृष्टान्त क्या हम नदीं देखते हँ १ 
जीवन-युद्ध मे कोई ते विजयी श्रौर कोई पराजित क्यों हाता 
हे? यदि पौरुष ही प्रधान दहै ता इस समस्या का समाधान 
कंसे देगा ? 
विष्णुपुराणएकार ने प्रह्वाद कं ह से यदी प्रभ्र कराया है-- 
न चिन्तयत्ति को राञ्चं का धनं नाभिवाञ्छति । 
तथापि साव्यमेवेतत्‌ उभयं प्राप्यते नरैः ॥ 
सर्वं एव महाभाग महरवं प्रति साद्यमाः। 
तथापि यु'सां भाग्यानि नायमा अूतिष्टेतवः॥ । 
जडानामविवेकानामशरूराणामपि प्रभो । 
माम्यभोज्यानि राज्यानि सन्त्यनीतिमतामपि ॥ 
--विष्णपुराण १ । १६ ॥ ४३-६६ 
ग्र्थात्‌ "राज्य की इच्छा कौन नहीं करता, धन की इच्छा 
किसे नहीं है १ फिर भी जिसका जो भवितन्य है उसे वदी 
मिलता है। बडे आदमी बनने का उपाय सभी करते है, . 
किंतु सभी की संपत्ति का हेतु भाग्य ही दै, उद्यम नदीं । 
क्योकि च्रालसी, डरपेक, बुद्धिहीन, दुर्नीतिपरायण व्यक्ति 
भी रेशचयै कं अधिकारी देख पडते हँ । अतएव मानना हेगा 
कि रेश्वयै भाम्य का दान है, प्रयत्न का फल नदीं ।' 
याज्ञवक्य स्मरति से हमें इस प्र का सदुत्तर मिलता है-- 
दैवे पुरुषकारे च क्मसिद्ध्य॑वस्थिता । 
तत्र दैवमभिग्यक्तं परुं पैषददिकम्‌ ॥ ३७७ ॥ 
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केचिदैवाद्ःास्केचित्केचिः्पुरुपकारतः । 
सिद्ध यन्त्यथ मनुष्याणां तेषां येनिस्तु परुषम्‌ ॥ २४८ ॥ 
यथा ह्य केन चक्रेण रथस्य न गतिर्भवेत्‌ । 
एवं पुरुषकारेण विना ठैवं न सिद्धयति ॥ २४६ ॥ | 
--या्तवल्स्यस्दति, आाचाराध्याय । | 
भाव यह है कि पुरुषकार से ही सव काम सिद्ध नहीं , 
हाते; उसके साथ पिले जन्म का सुक्कत भी हना चाहिए | 
जिस प्रकार एक परिया लगा रहने से रथ नदी चलता उसी 
प्रकार दैव को सहायता बिना परप कास नही देता । नाव 
मे पाल लगा देने से ही कास नही बन जाता, उसके श्रनुकूल 
हवा को भौ जरूरत होती रहै । सखेतमेंवीजनवे देने सेद्ी 
फसल नहीं खड़ी हो जाती, बरसात के पानी से उस बीज कौ 
लिचाई भी देनी चादिषए । अ्रतएव दैव शरीर पौरष हाने कौ । 
. ~ भावश्यकता हे ।. भाग्यवादी का पौष को एकदम उडां देना 
. ठीक नहीं है; श्रोर पौरुषवादी का दैव का एकदम श्रीका 
करना भी ठोक नहीं है। हमने समस लिया कि इस दशि. 
से देव का रथै किसमत या मास्य नही है; दैव त पिद्धले जन्म 
कं किए ्ुए सुकृत या दुष्कृत से बना हुमा अ्रद्ट है । 
जो लोगदैवकोन मानकर पौरुष का ही सारा श्रेय दे 
डालना चाहते है उन्हे एक शरोर समस्या का समाधान करना 
चाहिए । वह है जगत्‌ मे विषमता होने की समस्या । हम 
` इस समस्या का उरलेख पी कर भ्राए है । हमने देख किया 


| 
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करि जगत्‌ मं बेहद विषमता है; हम यह भी देख चुके 


कि भोग, चरित्र श्रौर श्राचरण-सभी बातों में एक मनुष्य 


दूसरे मँ बहुत धिक विषमता है। कोई सुखी रै कोई दुखी; 


3 


7 1 


प° ० 


त्र 


~ 


कोड बुद्धिमान्‌ रै कोई बुद्धिदीन । कोई जन्म से ही संपत्ति 
की गोद में पला है, मानें अन्नपूणा भ्रपनी सेने कौ टोकरी से 
माथे पर सदा सोनचंपे की वर्षां किया करती है। 
प्रीर दुसरा जन्मान्ध्‌, जन्मपंरु--सारी बाधाध्नों मौर व्याघातो 
को सगा लेकर संसार के उत्छवमसेंश्मायाहे। फिर मी 
इधर पत्तपाती नही हे। वेता "समोऽहं सर्वभूतेषु? है । श्रत- 
एव यदि हम यह न मानें कि प्रत्येक जीव ्रपने कमफल क 
साथ जन्म ज्तेता है श्रौर न्यायपरायण भगवान्‌ जीव के उस 
कर्मफल के लिहाज से ही जगत्‌ में इस विषमता को रहने देते 
हें ता इसु, वैषम्य समस्या का कभी खमाधान नही,हो सकता । 
वेषभ्यनेघ ण्ये न सापेत्त्वात्‌ तथा हि दशयति । 
ब्रह्मसुत २। १1३४ 
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दूसरी श्रार जा लोम “किसमतः के मानते हं श्रैरजे 


लोग सारे गारखधन्धे को देव को श्रधीन मानकर मलुष्य के 
पौरुष के प्रकट होने कौ कदं गुजाइश नही बताते उनके मत 
को विषक्त मे मी कुद प्रबल युक्तिं खडी की जा सकती है । 
यदि हमारे सभी क्म॑दैव के अ्रधीन है, यदि पाप या पुण्य 
किसी विषय मे हमे सखाधीनता न हा, यदि भवितव्यता को बेड 
पहने रहने के कारण जिसे चेरी करनी है वह चोरी करे शरोर 


` . ऋः 
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जिसे हत्या करनी है वह इत्या करे, जिसे दान करना हेव ` 
दान दे श्रौर जिसे सच बोलना है वह संच वेक्ते-ता फिर 
मनुष्य का दायित्व कहाँ रह गया ? अ्रवश्यंमावी कार्य ॥ 
लिये श्रव दायित्व क्या हे १ क्योकि जे मवितव्य है- विधाता 
क द्ारा विहितजा पाप-पुण्य, शुभाशुभ. हित-रहित शरोर 
सुकृत-टुष्छृत रै--उसे जब हजार सिर खपाने पर भी जीव्‌ 
बदल नही सकता तत्र कम॑ के लिये उसे जिम्मेदार वनाना क्या 
ग्रत्य॑त श्रनुचित नही है ? | 
एक बात चरर है| देव-वाद मे पाप-पुण्य को जगह ही | 
काँ पर है १ मनुष्य जिस काम का करता है वह यदि, 
-सेलकहों आने दैवाधीन हा, यदि क्रियमाण कर्म के पन्त मे उषे 
किसी प्रकार कौ स्वाधीनता या सखातंत्यन हा, तब ता मनुष्य 
-इच्छादीन निरा जड़ पदाथ है, कठपुतली है ¦ गरमी पर्चाने 
से यदि अराग को पुण्य न मिलता हा, लोहे को खीचने से यदि 
चबक कापाप न लगतादाता इस मत सेश्ुभ याश्रशुभ 
करनेवाले कोा भी पुण्य या पाप नहीं लग खकता । 
शायद्‌. भाग्यवादी यह करं, ^“ जिस प्रकार आगमे 1 
` डालने से-इच्छा से हो चाहे अनिच्छा से- हाथ का जल 
जाना निश्चित है उसी प्रकार कमं करते ही. जीव कं लिष 
दायित्व हा चाहे न हा, उसका फल फले बिना नहीं स्ह 
सकता ।'. यह उत्तर ठीक नहों है; क्योकि जब हम कर्म की 
निवृत्ति" पर विचार करेगे तब देखेंगे कि अनासक्त भाव से अह 
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कार को दूर करकं ईश्वरार्षणपूर्वंक कर्म किया जाय तो वह कर्म 
फल नहीं देता। 

एक बातश्रौर है । यदि हमारे सुख्य सख्य कर्म दैव कं 
अधीन या 76008110 हों ता फिर श्रप्रधान कर्मं दैव के 
रधन क्योंन रोगे? इसी प्रकार च्राटे बड़े सभी क्म यदि दैव 
के श्रधौन या 1९005०6 हौ ता फिर "क्रियमाणः कर्मं कहां 
रहा ? इस जीवन में हम जाजोा क्म करते है-इस सत की 
दि से-बेयातानिरे फल हँ या मोग । सग का दुबारा भोग 
कैसा ? “क्रियमाणः क्म यदि फल हा ते इसी जन्म मे कर्म का 
निःशेष हा जाना चाहिए । क्योकि जव उस कर्म से फल नहीं 
उत्पन्न हाता तव उसके फलस्वरूप दूसरा जन्म क्योकर होगा ? 
अनन्य जन्म का "क्रियमाणः कर्मं ही जव इस जन्म का ्रारन्धः 
है; शरीर यह प्रारञ्ध जव इस प्रकार भोग द्वारा पूरा हा गया तव 
दूसरा जन्म देने लायक शश कर्मं में रही कहां गया? इस 
प्रसंग में एक किस्सा याद श्रा गया। एक बार चित्रकूट से 
लौटते समय रास्ते मे एक वृद नैपाली तांत्रिक से लेखक का 
परिचय हश्रा । बातचीत से मालूम हुश्रा कि वे कारणा श्रर 
कामिनी" म भली भाँति श्रासक्त ह । इसका तनिक नरम 
प्रतिवाद करने पर उन्होंने श्नपनी सफाई मे कहा-““नैपाल ता 
भारत की सीमा से बाहर है । भारत कमभूमि है शरोर नैपाल 
भोगमूमि । अतएव वे नैपाल मे रहकर जो व्यभिचार करते 


( है वह कमे नही, भोग है । भोग का भोग नदीं हाता । अतण 
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नैपाल सँ किया गवा पुण्य पुण्य ही नहं है रौर बां किया 
गया पाप भी पाप नही ।'› उक्त तौच्रिक के इस उत्तर से लेखक 
को संतोष ता नहीं हरा; किंतुः उसका सिद्धांत सत्य न होने पर 
भी उपनयः सवथा भ्रांत नहीं दै । यदि सचमुच मे कोई कम॑ 
क्म न हकर, निराभोग हाता उस क्म का फल किस 
प्रकार उत्पन्न ह सकता है १ 
भाग्यवादी लोग इस श्रापत्ति का एक उत्तर देमे की चेटा 
करते हँ । वे कते है “रवर का गेंद ऊपर उच्वाल देते स 
नीचे गिर पड़ता है । श्रव नीचे की चोट खाकर वह फिर 
ऊपर उद्धलेगा, ग्रोर फिर नीचे गिरेगा) इसे भी वैसा ही 
समक्िए । कमं का स्वभाव ही यह है। वह्‌ स्थिति-स्थाप- 
कताशील है। कर्म कियातो उसका फल कर्मात्मकं भोग 
ह्रा। इस भोग के फल से फिर कं शौर उसका भोग-- 
दी सिलसिला जारी रहेगा 2 इस पर कहना यह है कि रबर 
केगेदकाटृ्टंत ठीक उदाहरथ नहीं है । क्योकि गेंद जव 
पहले प्ल पोका जाता है तव वह एक कर्म जंचता है, मोग 


नहीं । कमे के स्थान मे किसी जन्म का कर्मं पहले कर्मं ह | 


याभेग? इस्त जन्म में क्रियमाण कर्म ही यदि भोग हो 


जाय ता पिछले जन्म का क्रियमाण कर्म मी “सग क्यो न ¦ 
दगा १ एक ग्रौर.बात है-रवर के गद का, दस पांच बार 


गिरने श्रीर उदलने से, संस्कार (110७१) पूरा हो 
जाता दै; किंतु कर्म का ता आदि अरत नहीं रै । । 
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परंतु दैव-वादो के विक्त मे इससे भी गुरुतर श्रापतति 
उठाई जाती दै ` यदि दैवाद सत्य हो, यदि क्रियमाण कर्म के 
संवंध में किसी प्रकार की स्वाधीनता नदा तो हम जिसे 
008610९ ` या यहाँ कौ बोली सं ¶वित्रकः कहते ह वह व्यर्थ 
हा जाता है। यह विवेक उचित-प्नुचित विषय मे सिप उप- 
देश हा देकर नहा रह जाता; वर्कि स्पष्ट अ्रलुज्ञा देता है कि 
इस कत्तव्य को करा; इस श्रकतैव्य को मत करो । ज्योही 
हम कोई पाप-कमं करना चाहते हँ त्येंही हमारी हृदय-कंदरा 
से एक निषेधाज्ञा का (दाशेनिक-परवर वट जिसे (1९९०४०४1 
1प0९्िए९ कहते थे ) प्रचार होता है। यदि हम इस 
वाणो के विरोधकी परवा न करके काम कर डालते हता 
इससे हमारी श्रतरात्मा को प्रसन्नता नहीं होती। यदि 
क्रियमाण कमे मे हमें कोद खाधीनता नदीं है ते विधाता 
हमारी मनोणुहा मे इस निषेध-वाणी को ध्वनित क्यो करते 
है? अतएव विवेक द्वारा उचरारित अुज्ञा को देखते हए 


कहना पड़ता दै कि क्रियमाण-कमं के संवंध से इसे खाधीनता ` 


है। नहीता विवेक की यह श्रमाध भ्रादेशवबाणी प्रचलित 
क्यो हाती ¢ 
एक बात शरीर मी । सभी जातियों के धर्म॑शाख मे आज्ञा 
- करूप सें, कुड विधि-निषेधो का उपदेश देख पडता है । अ्मा्य- 
ऋषियों के मत से चेादना-लन्तण धमं हे। चोदना का अथ है 
अ॒ज्ञा--जेा कि संस्कृत भाषा में विधि लिङ्‌ कं प्रयोग द्वार 
५८ 
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सूचित होता है । “सत्यं ब्रूयात्‌? सच वेले, भा हिंस्याः 
हिसा न करे, इत्यादि शाल्-प्रादेश का पालन करना यदि 
हमारे लिये बिलङ्कल श्रसभव होता ते शा्कारगण कभी रेषा 
उपदेश न देते। यदि कोई हमसे शेरनी का दूध लादेनेके 
लिये कदे अथवा विजली की चमक वु देने का कहे तो वह 
वकवास मात्र है । शाख कभी वकवास नहं करते । इसी 
लिये दाशेनिक केट कौ बोली मे यो कह सकते हँ 4311] 
1101168 "0902 । ्रतएव हम यह सिद्धात्‌ स्थिर करने को 
बाध्यं कि शाखमें जा विधिनिषेध दै वह हमारी पहुचे 
बाहर को वात नहो है। विधिकोा करने श्नर निषेधकोान 
करने का शक्ति-सामर्थ्यं मटुष्य में हे | यदि यह है तव मनुष्य | 
का कमं दैव के प्रधोन किस प्रकार ह्र ू | 
हमे यह भी कहना है कि यदि मुष्य के सभी कर्म देव 
के अधीन हेते, किसी विषय से स्वाधीनता न होती, तो शाख 
मे इतने कर्मकांड फ ज्यवस्था का क्या प्रयोजन था १ वेद, 
पुराण, तत्र रोर स्मृति-यंधों मे श्रधिकार-मेद से अनेक प्रकार 
कं क्रिया-कलाप का विधान है किसलिये ¢ इसी लिये न 
कि मनुष्य मेँ श्रपनी अपनी रुचि-परवृत्ति के श्रनुसार इनमें से 
छोट लेने का शक्ति-सामर्थ्य है । अतएव स्वीकार करना होगा 
कि क्रियमाण कम भे हम स्वाधोन ह । इसी लिये विवेक की 
वाणी ओर शाखकारां के विधिनिषेध है; क्योकि हम लोग 
बरह्मसिधु के विदु है, उसी चिन्मय के चिक्कण रहै 
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स्ववशे जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
- गीता, .१.६। ७ 
ग्रतणएव्र जीवात्मा जव उस परमात्मा की श्राभा अथवा शरश 
है तव वहइ स्वभावतः स्वाधोन है । 2"०९-ं]] या स्वाधीन 
इच्छा पर उलक्ता स्वयसिद्ध अधिकार है । इस युक्तिीन दैव- 
वाद को स्वीक्तार करके हम क्थ उस श्रधिकार को संकुचित 
करं शरैर साथ ही साथ इस मत-वाद्‌ का प्रचार करके समाज 
मे अ्रक्मण्यता, निश्चेश्ता श्रैर उदासीनता की संभावना को 
क्यों प्रश्रय दे? 
प्रगले अनध्याय में हम यह दिखाने का प्रयत्न करेगे कि 
ऋषियों द्वारा प्रचारित ्रट्ट-वाद मे इस दैव श्रैर पौरुष का 
कैसा सदर समन्वय हुश्रा है । 


दशस अध्याय 
अटएट-वाद्‌ 

भाग्यवादी शरीर पौरुष-वादी के विश्द्ध डो जो ्रापत्तियां 
को जा सकती हं उनका कु कछ उस्लेख हमने पिछले ध्याय 
मे कियाहै। हमने देख लिया है कि अरदृ्टवादियों कं मत 
से क्रियमाण काय के कटरत्व विषय सें मनुष्य को किसी प्रकार 
की स्वाधीनता प्रप्त नहींहै। उनलोगों का कहनारै कि 
मवुष्य जे मी पुण्य-पाप या सुछ्रत-दुष्छृत का ्रलुष्ठान करता 
ह बह सभी दैवकृत है उसके पिछले जन्मो मे किए हए 
कर्मो का अवश्यंभावी फल है । जा नर-घातक है वह भाग्य 
को गरप्रतिविधेय प्रेरणा से नरहत्या रूप दुष्कर्म करता है । वह 
काम उसे ्रवश्य ही करना पड़ता है; हजार चेशा, लाख 
प्रयन करके भी वह्‌ उसमे उलट-फोर नहीं कर सकता । यही 
बात सुकमे फे संवंधमे मी है। जो दूसरे का उपकार करता 
वहं परोपकार खूप सुकर्म को भाग्य की श्रप्रतिविघेय प्रर्णा 
से ्ी करता दे। वह क्म भी उसे करना ही होगा, किसी 
प्रकार की चेष्टा नकरने पर भी, किसी उपाय के न रहने पर 

भी, वह इसमें विपयैय नहीं कर सकता | 
दूसरी श्रार पौरुषवादियों की राय से मनुष्य को सभी 
बातें मे स्वाधीनता प्राप्त है । वे कहते है, मलुष्य का जन्मांतर 
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होते हुग्रा करे, किंतु जन्मांतर में श्रुष्ठित कमं द्वारा उसका 
इस जन्म में अनुष्ठेय कर्म किसी तरह नियंत्रित नदी हाता । 
दुष्य का भेगाभोग, सुख-टुःख, पाप-पुण्य सोलहों श्राने 
उसी के हाथमे दहै। वह चाहे ता पुण्य कर सकता है रौर 
पाप भी कर सकता रहै । बह किसी तरह परिस्थिति 
का दास नहीरहै। दख, कष्ट श्रौर दुरवस्था सभी कुद 
उसकी निश्चेता ओर उद्यमहीनता का फल है । प्रयत्न, 
पौरष श्रौर ग्रध्यवसाय करने से समी लोग सुख-संपत्ति शरैर 
भोग-रेश्वयै के अ्रधिकारी हा सकते हं । ्रसल वात यह दै 
कि मलुष्य की दशा उसकी चेटा के वश मे है, इच्छा-सापेत्त है । 
इस मत का पोषण करके ईगलंड के राजकवि टेनिसन ने कहा 
है--“41181 18 17081 8.16 17183167 07 1115 {2.18 । हम देख 
चुके ह कि इन देना मते में से कोई भी मत युक्तिसंगत नदी 
ै। हमने यदह भी देख लिया है कि देव-बाद सत्य हा 
ता मनुष्य-जीवन से सब प्रकार के उद्योगों श्रौर प्रयत्नो 
को हटा देना डगा; क्योकि यह सभी मिथ्या ज्ञान की 
विडंबना मात्र हे । 

श्रव हम ग्रद्ट-वाद की आलोचना करेगे । आशा है, 
उस आलोचना से यह प्रतिपन्न हेगा कि इस मत-वाद से 
अरर्ट-वाद्‌ श्र पौरष-बाद में जो सत्यांश था वह्‌ ले लिया गया 
छोर जो श्रमांश था वह निकाल दिया गया 1 वास्तव मे इस 
अह्ट-वाद में दैव शनैर पौरुष का सुदर समन्वय हुश्रा है । 


"क 
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पले ते हमारे लच्य करने का विषय यह्‌ रै कि अहृष्ट 
वादी कभ क प्रतिरिक्त किसी प्रकार के दैव को नही मानते । 
वे कहते हँ-- 
-योगवाशिष्ट, सुध प्रकरण, ४ । १० 
म्रथात्‌ वास्तव से दैव तो हह नहीं । बुद्धिहीन मंदमपि 
लोगों ने दैव कौ कपना कर ली है ; जिस प्रकार कि प्राचीन 
यूनानिो ने अदृष्ट कौ तीन देवो कौ कार्पना कर ली थी । इस 
संदंध मेयोगवाशिष्ठमे शरीर भी दृढ़ता ऊ साथ कहा गया है-- 
ये सखु्योगयु्सन्य स्थिता दैवपरायणाः । 
ते धर्मम कासञ्च नाशयन्त्यात्मविद्धिपः ॥ 
उदी, सुजन प्रकरण, ७।३ 
देवं संमररयति मां इति दग्धधियां सुखम्‌ । 
्टशरेष्ठयवुद्धीनां दष्टा लक्ष्मीनिःवतते ॥ 
॥ --वही ८। २० 
मर्थात्‌ जा लोग प्रयत्न न करकं भाग्य-मरोसे बैठे रहते 
हं वही श्रासमद्रे्टा लोग ध्म, अथे रौर काम सव कुष्ठं नष्ट 
कर डालते हें । पौरष को व्यथं सममकर देवको दही सार 
समभ जोालोग उसी को श्रेष्ठ मानते ह उन द्ग्ध-बद्धि लोग 
का ह देखकर लषमी लौट जाती है / वास्तव मे देखा जाय 
तो देव पौरुष का ही नामातर है। पिद्धल्ते जन्म का किया 
हश्रा पौरुष ही इस जन्म मे हैवरूप से प्रकाशित हाता है- 


= == छ ष 
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ग्राक्त्न पारुष यत्तद्‌ दंवश्डन कथ्यतं । 
--थाग वा० सुञद्ध० &। ३६८ 
प्राक्तनं चेहिकं चेति द्विविधं विद्धि पोरुपम्‌ ॥ 
नन) सुखच० ४७। १€ 
"पौरुष दे प्रकार का है- प्राक्तन शरैर अ्रयतन--ग्रामु- 
ष्मक श्रौर एेहिक -- पिद्धल्ते जन्म का किया हुश्रा शनैर इस 
जन्म में किया हुश्रा | इस प्रकार समने पर दैव एक स्व॑- 
नाशी विभीषिकाकेलूपमेंन जंचेगा; एेखा न सालूम होगा 
कि एक बाहरी शक्ति निर्मम निष्टुर भाव से हमे पीस रही है। 
हम समभ्ेगे कि दैव की वेडो हमारी ही वनाईं हई है चरर 
श्रात्मकृत वाधा को हम उपयुक्त उपाय से काट सकते ईह । 
इसी लिये कहा गया है कि कार्यसिद्धि के लिये दैव शरीर 
पौरष देने कौ ही श्रावश्यकता है । 
देवे पुरूपकारे च काथंसिद्धिव्यंवरिथिता । 
याज्ञवस्क्य्छृति से एक पहियेवाले रथ की जा उपमा 
हम पिच्छज्ञे अध्याय में उद्धूत कर आए हे उसका पाठकों को 
स्मरण होगा ही। एक ठंड से भला नाव चल सकती है ¢ 





# इसी की प्रतिध्वनि करके एक स्थान पर सर॒एडविन आनल्ड 
नेिवादहै- 
५ ० 1 ४९6 10 ऽपः [णण 
€ §प्रलाः पणि $0पाः§ल]ण्€§ 
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गरथात्‌ [९811112 {15 70६ 06७0 7प्००७€त्‌ पणि राठः एप 
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देनो ओआरकमसे कमदा डांडताहें। इसी त को 
स्पष्ट करने क लिये श्री स्वामी भोलानंद्‌ गिरि एकर किस्सा कहा 
करते थे । एक ्रादमी के वागमें न्नाम क्षा ेसा पेड़ था 
जिसमें वद्टरिया मीठे फल फलते थे । क्नितु मालियों के 
वि्वासघात के मारे बाग के मालिक का उसके फल खाने को 
न सिलते थे। लाचार होक्कर उन्होने समी पुराने श्रादमियों 
को निकाल दिया। प्रर वगीचे कौ रखवाली एक अधे शरीर 
एक लंगड़ को सैपदी। उन्हे ्ाशाथी कि फलत पर श्रे 
की नजर न पड़गी, इससे वह फल न हथियवेगा श्रौर लँगड़ा 
उन्हं देख ता लेगा पर पेड फे पाल तक न पर्हैच सकगा। 
च दिन इसी तरह वीते फितु जव शे शरोर लंगड़े ने हिक- 
मतसे एक की आंखें श्रौर दूसरे के चरणों का संयोग कर 
दिया तव से फिर किसी को उन फलों के दशेन न हुए । दैव 
भ्रोर पुरुषकार को ठेसा ही समकिए । एक की सहायता 
के विना दूसरे कौ कार्यसिद्धि होना कठिन है# । 





% स्वामी जी के एक शिष्य ने (महापुर्षवाणीः नान से उनके 
उपदेशों का जा संग्रह किया है उसमे, इस स्वध में, स्वामीजी का मत 
साक देख पड़ता है । वे कहते दै- दैव रोर परप देनं ही चादिषु; 


` किन्तु प्रधान पौरुष ही है । देखो हमारे दैव अथवा प्रारन्ध मे लिखा 


दे कि तुम्हारे यहा से भोजन मिलेगा । तुमने यदि हमारे सामने थाली 


परोसकर रख द्‌) या ह से कौर श्ख दिया तो यहीं पर दैव का काम ` 


(१ 
ह गया । अव पौरुष--चवाने ओर निगट्ने- ङी श्रावश्यकता हे; 
नहीं ते दैव भोग के पूरा नहीं कर सकता । 


प 


यु 
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दैव पर श्रयधिक भरोसा करके मनुष्य कहां पौरुष को 
्रवहेलना न कर वैठे, इसी किये वशिष्ठदेव ने रामचंद्रनी को 
उपदेश दिया रहै-- 
पौरूपं स्वकार्याणां कलु राघव नेतरत्‌ । 
फट भोक्तुः च सरवेत्र न दैवं तत्र कारणम्‌ ॥ 
योग वा० सुयुक्ु० 8।२ 
“पौरष ही सर्वत्र काये का कर्ता श्चौर भोक्ता है, दैव कारण 
नहो है यद उपदेश बहुत ठीक रै; काकि हम देख चुके 
ह कि जिसे हम दैव कहते हँ वह प्राक्तन पौरुष के सिवा 
शरीर कुच नहीं है । 
कर्मं के विपाक की आ्ाल्लोचना करते समय हमने देख लिया 
है कि संचित क्म के फल से हमारी प्रकृति या चरित्र गठित 
हाता है ननौ प्रारब्ध क्म के फल से हमारी जाति, रायु जीर 
माग प्रभति पारिपाशिवक श्रवस्था नियमित हेती है। अब 
प्रश्न कि इन कर्मफल का (जिन्हें अदृष्ट कदा जाता हं) 
वष या प्रयत्न द्वारा परिवतैन किया जा सकता है या नदी 





शिप्य--यह ता अनुकूल दैव की बात इद; प्रतिद दैव के स्थान 

(९ [ = = (प 
पर पौरष दैव को कैसे रोक सकता हं ? 

स्वामीजी--जरूर रोक सकता है 

शिष्य- ता क्या दैव शरर पौरप एक दी चीज इह ९ पिले जन्म 
का किया हा पौरुष क्या इस जन्म मं दैव है ? 

^_^ £ ( 
स्वामीजी- दा, यही बात हं । 

-महापुरुषवाणी । 
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पहले, संचित का फल है- जिसके दरार हमारा स्वभाव 


भरथवा प्रकृति गठित हई है । यों समभ्किए किः संचित के फल्ञ ` 


से एक व्यक्ति पापी चित्त, मलिन बुद्धि शरोर दुर्बल चितन 
शक्ति लेकर उत्पन्न हुभ्रा है। किसी काम मे उसकी बुद्धि 


~ 


स्थिर नहो हती । दुवांसना के सारे उसके चित्त मे सदा 
उथल-पथल मची रहती है । कठिन काम में ता उसकी 
अकल काम ही नही देती । अपने इस स्वभाव को क्या वहं 
यनि द्वारा बदल नहीं सकता ¢ हस कहते हँ कि वह श्रपने 
स्वभाव को सुधार सकता है; क्योकि हेम जिसे स्वभाव 
कहते हं वह ऊद अभ्यासे (एपपता< ०६ 4018) का सञु- 
दाय हीते है। 
` इम वार वार जो चितन, वासना श्रोर चेष्टना का स्मनुष्ठान 

करते हँ वही श्रभ्यास में परिपक्व होता है श्रौर इस 
्भ्यास-सञुचय से हमारा स्वभाव गठित होता है । व्याजी 
का वचनहे- 

चित्तनदी उभयतः वाहिनी वहति कल्याणाय, वहति पापाय । 

इस चित्त के प्रवाह को यदि हम पापकी खाड़ी से बचा- 
कर कल्यागा को खाड़ी कौ श्रो प्रवाहित करे ता कुश्मभ्यास 
के स्थान पर सुश्रभ्यातत को प्रतिष्ठा होगी श्रीर्‌ थोड़ा बहुत 
ख॒भभ्यास संचित होकर हमारी प्रकृति मे परिवर्तन कर देगा । 

भपने शरीरगत "भ्यास की जांच पड़ताल करने से इस 
विषय का षटांत मिल जायगा । हमे एेसी लत पड गई है 


छ ------- 
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कि हम सवेरे नही उठ सकते । सवेरे उठने का हमें श्रभ्यास 
ही नहीं | श्रथवा हसे श्रगों के चल्लाने की श्रादत है- तनिक 
चित्त हटते ही हस, विना ही इच्छा किए, पैर नचाने लगते दै । 
क्तितु यदि हम ददता श्रैर धैय के साथ कई दिन तक तड़के 
उठने का श्नभ्यास कर श्रौर कुच दिन श्रेग-संचालन को रोकने 
का यन्न करे ते ये सव लत सज ही छूट जार्यं ।-- जस जस 
परे व्यवस्था, तस तस सहै शरीर । 

विज्ञान को भाषा सें इसे शरीर का 11011111) कहते 

ह। शरीर की इस स्वतः-प्रणता का सुयोग लेकर हम 
शारीरिक श्रभ्यास में परिवर्तन कर सकते रह । जिसे हम 
चित्त या मन क्ते हँ वह भी हमारा शरीर है--स्थूल नदी 
सच्म शरीर ₹है। इस ` शरीर कौ भी ^ प्(०पाश्छऽण या 
स्वतः-प्रणता है। इस सुयोग का उपयोग करके हम प्रयन्न ` 
द्वारा चित्तगत श्नभ्यास मे मी परिवठैन कर सकते है। जिस 
प्रकार सेने को गला देने पर वतमान गहने का रूप बदल 
दिया जाता है उसी प्रकार ठीक उपाय के सहारे प्रकृति में भी 
परिवर्तन किया जा सक्ता है । इस संबंध मे लघुयोगवाशिष्ठ 
मे थाड़ से सुंदर उपदेश है । यहाँ हम उन्हें उद्धूत करते हे- 

श्रश्यभेषु समाविष्टः शमेष्वेवावतारथ । 

स्वमनः पुरूष बलेन बिना वर ॥ 

शुभाशभाभ्यां मार्गाभ्यां वहंती वासनासरित्‌ 1 

पौरुषेण प्रयत्नेन येजनीया शुभे पथि ॥ 
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वशिष्टजी कहते है-- 
अशम भें निविष्ट मनक्ता पौरुष द्वारा शभ में लग्नो | 
वासना नदौ शुभाम देने ही मागो से वह रही दे; परुष 
शरीर प्रयत करके उसे. शभ सागं पर श्थिर करो ।› इस प्रकार 
जब चित्त-नदी पाप की खाडो को छेाइकर कल्याण की खा 
को भ्रोार वहने लगेगी तव बुरे विचार, इुवांसना शरीर बुरी 
लते पखितित ह जाने से हमारी प्रकृति स्वच्छ, सवल श्रोर 
सदर हाने लगेगी ।# 
सचित कर्मं के फलस्वरूप जिस प्रकृति रौर स्वभावको 
लेकर हम जन्म ग्रहण करते हे उस स्वभाव का परित, प्रयत 
श्रोर पौरुष से, किया जा सकता रहै या नही--इस पर यहाँ तक 
विचार किया गया। इससे हमने समभः लिया कि हम स्वभाव 
# दस संबंध सें श्रीमती एनी वेसंट ने अपने 41016107 ए्75- 
001 मरधमें कचु तच्वपूण वातं लिखी है । यहां हम उन्हे उद्धृत करते है । 
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की जिस मलिनता या दुर्बलता श्रौर दीनता को लेकर उत्पन्न 
होते ह वह हमारी ही श्रित है; उपाय करने से उसमें सुधार 
हा सकता है । अ्रपने प्रक्ृतिरूप जिस कोष में हम इस जन्म में 
ग्रावद्ध हुए हँ उस कोष के कर्ता हमीं है श्रीर्‌ पौरष केद्वारा 
हम उस कोष का छेदन-मेदन कर सकते हं । इस संत्रैध मं 
सर एडविन अ्रा्ैल्ड ने "हितेपदेशः को एक शोक काज 
मर्मानुवाद किया है वह हमारे ध्यान दैरे योग्य है । 
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हम देख चुके हं कि प्रारब्ध कं फल से हमारी जाति 
स्नायु ग्रैर भग नियमित होता है। ्रसल वाठ यदं है कि 
मनुष्य कौ पारिपाशिविक स्वस्था ( एं "००1८१६ ) प्रार्यः 
द्राय निर्दि्ट हाती है। श्रव हसे यह देखना ह कि प्रारब्ध 
का फल परिवत्तिंत किया जा सकता हं या नही । 

पहले हमे इसकी छानवीन करनी है कि प्रारब्ध क्या जीव 
क क्रियमाण क्म का नियामक है? अथात्‌ क्रियमाण कमं 
क स्वध में मनुष्य काँ तक स्वाधीन है १ पिछले अध्याय मे 
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॥..1 


दमने यदे चचां छेडो धी । हम देख चुके हे करि मनुष्य मेँ 
स्वाधीन इच्छा ( +७९-फं]] ) है । इसी लिये ता ठम पाप- 
ुण्य के लिये जिम्भेदार हँ; इसी से ता दम क्रियमाण सुकृत 
कं द्वारा संचित दुष्कृत का श्रौ क्रियमाण इुष्करत के द्रारा 
संचित सुकृत का नियमन कर सकते & । जिस प्रक्ञार गति. 
विज्ञान मे, एक शक्ति एक तरह से वौलकार किसी तरर वदृती 
` हई देख पड़ती दै शरोर विपरीत रूप से भिन्न शक्ति का उसकं 
सामने प्रयोग करके इम प्रथसोक्त शक्ति की गति कोरोक्ष 
सकते ह इसी तरह अध्यात्म जगत्‌ से सी क्रियमाण सुकृत 
इष्छृत का प्रयोग करके संचित इष्छत-सुक्कत का निरोध करना 
ग्रसंभव नहीं दै । यही ता ज्ञानाश्चि द्वारा कमं को भस्म 
करना ह । ज्ञानी पुरुष युक्ति से कर्म का ठीक ठीक प्रयोग 
करक संचित कर्म के फलाफल का निरोध कर सकते हं । 
कईं कोई कौषीतकी ब्राह्मण कौ निम्नेक्त श्रति का श्मव- 
लंबन करके मनुष्य के कम-खातंच्य को स्वोकार नहीं करते । 
उनके मत से मनुष्य प्रत्येक सत्‌ या असत्‌ कर्म को ईशर की 
ररणा से करता है. इसमे उसकी कोड स्वतेत्र अभिरुचि नदीं 
रहती । श्रति यह है- 
एव ह्येव साघु कमै कारयति तं यं एभ्यो लेाकेभ्य उन्निनीषते, एष उ 
एवासाघु कम कारयति तं यमधो निनीपते । 
अर्थात्‌ ईर जिसे इस लोक से ऊपर ले जाना चाहते हँ 
उससे च्छे काम कराते ह शरोर जिसे नीचे पटकना चाहते हैँ 


7 
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उससे बुरे काम कराते हे । किंतु श्रौशंकराचार्यं॑ने इसका 
प्रथ छु श्रौर ही समा है। उनका किया हुद्मा बर्थ 
ही ठीक जान पड़तारै। वे कहते है-““इश्चर पक्षपाती 
नहीं रै। वह जीव के धर्माधमै की अपेत्ता करके जीव को 
पाप-पुण्य के म्रतुसार उत्तम, मध्यम शरीर नरधम यों त्रिविध 
श्रवश्या का प्रवंध करता है।ः इस सत का समर्थेन करने 
के लिये उन्दने उक्त श्रुति का उद्‌धृत किया है । इस विषय 
से ब्रह्मसूत्र के २।१।३४ सूत्र का भाष्य द्रष्टव्य है । अतएव 
हम कहना चाहते ह कि क्रियमाण कर्मके संवंध में हमें 
स्वाधीनता है । 

इस क्रियमाण क्म के अ्मनुष्टान-सामथ्यै को पुरुषकार 
कहते हँ । साधारण जीवों में यह पुरुषकार बहुत ही दुर्बल 
रहता है । साधारण जीव प्रायः अष्ट के अधीन है; किंतु 
जोव जितना ही उन्नति के मागं पर बढ़ता जाता है उतना ही 


उसके पुरुषकार का परिमाण बढता जाता है; उतना ही उसके 


श्रदृष्ट का वंधन टीला पड़ता जाता है । श्त मे उसके पुरुष- 
कार की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह आसानी से 
सारे कर्म-पाश को काट सकता है; अदृष्ट के बंधन से बिल्ल 


` स्वाधीन हाकर्‌ ज्ञानाग्नि का ठोक-टोक प्रयाग करकं सारे कर्म 


बीज को दग्ध करने मे समथ हा जाता है। 
इस प्रकषग में पंचदशौकार ते, ठृश्चिदीप मे, एक बात कही 
हे। उसका हमे स्मरण करना चाहिए- 
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प 


त्रवश्यंभाविभावानां प्रतीकासे भवेया 


ध), 


1 


तदा दुभ्खेनं लिप्येरन्‌ नलरामयुधिष्ठिराः ॥ 


इस शलोक में पंचदशोकार ने दैव कौ प्रधानता घोषित | 
कौ दै । “यदि भवितव्यता खंडित की जा सकती ता नल, राम, 
युधिष्ठिरः, प्रभृति कभी दुःख न भागते 1 वे तो उन्नत पुरुष , 
ये, कोई कोई दिव्य पुरुष थे । उनका पुरुषकार ता खासा । 
प्रबल था; फिर वे दुःख को क्यो नहँ दूर कर सके १ इसका । 
उत्तर देना कठिन नहीं है । जीवन्युक्त पुरुष को कर्भक्तय को । 
लच्तय करके वेदांतसूत्र मे कहा है-- 


८. भगेन ठु इतरे क्षपयित्वा--४। १ । १० । 


माव यह है किवेलोगसमागद्वारा प्रारन्ध का नाश कर 
देते हं ओर बहुत जल्दी कर्म का नाश कर डालने के लिये 
समय समय पर “कायव्गूहः' कौ रचना करते है । इसका 
मतलब चह नही दै कि शक्तिशाली जीवन्युक्त पुरुष इच्छा करने 
से दी प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते 4 कितु वे एेसा 
नही करते; क्योकि उनके लिये जब सखख-दुःख दोनों एक से 
हे, सुभोग-दर्भोग का कोई भेद नहीं है, तब वे क्रियमाण कर्म 
के द्वारा प्रारब्ध का विरोध करने के लिये शक्ति को फिजूल 
खच नही करते । हां, चाहे ते कर अवश्य सकते ह । 
क्योकि देम देखते ह कि जो लोग जीबन्युक्तो की अपता बहुत | 
दौ छोटे साधक ह ( जैसे विश्वामित्र, धुव, सावित्री ) उन्दने 
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भी रेखा कर लियाथा। प्रयब्न श्रौर पौरुष केद्वारा प्रबल 
दैव का उन्होने खंडन किया था । 
प्रतएव जीव कं क्रियमाण कर्मं के स्थान में हम साधारणतः 
दो विरोधी शक्तियों- दैव शरोर पुरुषकार-का संग्राम 
देखते हँ । योगवाशिष्ठकार ने इस संभराम कौ तुलना भेडे के 
युद्ध के साथकीरै। दो प्रतियोगी भेडां कं बीच जे सबल 
होता ह वही दूसरे को परास्त करक प्रभुत्व स्थापित करता है| 
कभी एक जीत जाता है, कभी दूसरा । यह तुलना बहुत ठीक 
है। देव श्रोर पुरुषकार का युद्ध इससे वदटकर स्पष्ट रीति से 
नही समरप्ाया जा सकता । 
द्वौ इडाविव युदधेते पुरुषार्थो समासमे । 
पाक्तनैरचेहिकेशचेव शाम्यत्यत्रातिवीयंवान्‌ ॥ 
--योगवाशिष्ट, सखसुज्ञ, ९ । £ 
द्रौ इडाविव युद्धेते पुरुषा परस्परम्‌ । 
य एव बटर्वास्तत्र स एव जयति क्षणात्‌ ।॥ वही ,, ६ 1 ५० 
पेहिकः प्ा्तनं हन्ति प्राक्तनादययतनं बलात्‌ । वही ,, ६। १० 
“कमी ते एेहिक प्राक्तन को पद्ाडता है अरर कभी प्राक्तन 
से खयं पड जाता हे । | 
श्रतएव स्पष्ट हा गया कि योगवाशिष्ठ कं मत से क्रियमाण 
कर्म को द्वारा प्रार्थ परित हो सकता है । योगवाशिष्ट 
मे शनैर मी कहा गया है- 
-& 


४. 
ह 


कद ` 


न्नै 
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दैवं पुरूपकारेण यो निवतिंतुसिच्छति । 
इह वामुत्र जगति ख संपूरणांभिवाच्दितः ॥ 
--योगवा०, सुज, ५।२ 
दयस्तनी दुष्क्रियाभ्येति शोभां सच्ियया युधा, 
तथेवं प्राक्तनी तमात्‌ यलनात्‌ सत्का्यवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
वही ,, ८।४ 


मर्थात्‌ जन्मांतरीण दुष्कृत-जनित दुभग्य का नियमन इस ' 


जन्म मे किए हए सुछ्रत से हा सकता है। इससे यह ज्ञात 
हश्रा कि यदि प्रारब्ध क सेवंध मे हम रेहिक पौरष का प्रयोग 
न करते ता उसका फल श्रमिट हा जाता । यदि हम इस जन्म 
मे परुष का प्रयोग करके नई शक्ति का सन्निवेश न करते श्रौर 


उस शक्ति केद्वारा पूर्वै जन्म में प्रवर्तित शक्ति कोन कते ता 


जन्मांतर मे हसने जिस शक्ति का मो्तण किया है उसका फल 
न्वश्यंभावी हे जाता । जव कि हमारी इच्छा स्वाधीन है तव 
हम सदैव नई शक्ति का प्रयोग कर सकते है श्रौर श्रनेक स्थानें 
पर करते भी ह । कर्मदेवता्नों की कार्यावली कौ छान-बीन 
करते समय हम देख चुके हँ कि सभय समय पर प्रारब्ध कं 
विगुण होने पर भी हमारी प्रयोग की हई इस नहं शक्ति को 


रोकने के लिये कम॑-देवताश्ना का हस्त्तय मरावश्यक हाता दै। 


श्रतएव इस संवंध मे यहां पर धिक विचार न किया जायगा । 
गति-विज्ञान के एक श्रर नियम का यहाँ पर हमे स्मरण 
करना होगा। किसी शक्ति की क्रिया का रोकने क लिये 


{य म ~~ 
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जिस 11906 या भूमिका मे वह शक्ति श्रापतित हाती है उसी 
11:06 या भूमिका से विरोधी शक्ति का प्रयोग करना होगा 
स्थात्‌ उपयोगी उपाय ( 4९1९ 1068715 ) का सहारा 
लेना होगा । पापकं फल से दुःख मिलता है, उसे दूर करने 
के लिये पुण्य का संचय करना होगा । जिका अनिष्ट किया 
है, उसका प्रतीकार करने क लिये, उसी का इष्ट करना हागा । 
इस प्रकार कभे-विधान का प्रतिविधान किया जाता है । 

इसी तिये भ्रायुकेद मे व्याधि का भेद दाषः श्रौर 
“कमेज' दिखलाया गया है । कफ, वात श्रौर पित्त कौ विषमता 
यादाषसेजा रोग उत्पन्न हाता है उसका प्रतिकार श्राषधि 
करने से हा जाता दै; किंतु जे व्याधि "कर्मजः है अर्थात्‌ पिद्लले 
जन्म की दुष्कृति से उपजी है उसका इलाज करने मेः "सहसख- 
मारी" चिकित्सक का सारा प्रयत्न विफल हो जाता ड । 

एक पुराना किस्सा है कि एक आदमी के लके की जन्म- 
पत्रो में उसके पानी में इव मरने का उरलेख था । उसके 
बाप ने बहुत ही स्डावभानी करके इस दैवनिर्दिष्ट घटना से उसे 
वचा लेने का उपाय किया था। किंतु एक दिन किसी 
तकित छिद्र सें होकर वही दैव जल के रूप सें देख पडा श्रौर 

सने उस लड़के को डवा दिया । 

यहाँ पर उस लक कं बाप ने ठीक उपाय से काम नीं 
लिया; जिस भूमिका से विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करना चाहिए 
था उस भूमिका सं श्रपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। 
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उन्होने भौतिक उपाय से नैतिक विधान का भी प्रतिबिधानं 
करना चाहा था । इसी से उनका उपाय निष्फल हो गयाथा। 
कितु विश्वामित्र, सविव शरोर ध्रुव च्ादि ने यथोचित उपाय 
( ^+एणण ९6 01618 ) का सहारा लेकर अदृष्ट कं विधान्‌ 
क व्यथै कर दियाथा। रष दम इन्दं तीनों व्यक्तियों की 
कथा पर विचार करेगे शरीर देखेगे कि इन तीनों ने ही क्रियाय 
कमं द्वारा यथाक्रम प्रारव्य-जनित जाति, श्राय शरोर मोग मे 
परिवतैन कर दिया था | 
रामायण कं बालकांड मे विश्वामित्र का पिला विवरण 
मिलता रै । विश्वामित्र युवावस्या मेँ प्रतापी च्षध्रिय राजा थे। 
बड़े ही धर्मात्मा थे; यथासाध्य अपनी प्रजा का भला 
किया करते थे-- 
राजासीद्‌ एष धमाहमा दीर्घकाठमरिद्मः । 
धमेज्ञः कृतविद्यश्च प्रजानां च हिते रतः ॥ 
-बाटकांड «१ । १७ 
एक बार अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर वे देश-विदेश की 
याजा करने निकले शरीर श्रनेक जनपद्‌, नदी, नद्‌, पाड, 
जंगल श्रादि कौ सैर करते हए श्रत मे वशिष्ठजी के पुष्प-लता- 
कीश, पर्षि-कूजित, सृग-सेवित, शांतरसास्पद श्राश्रम में परहरबे। 
वशिष्ठजी ने विश्वासित्र की सादर श्नभ्यथैना करकं उनसे आातिथ्य 
स्वाकार करने का ्रयुरोध किया । पहले ता विश्वामित्र 
यद म्राशंका करके आ्रातिथ्य ग्रहण करना ्रखोकार कर दिया 


& #. ॥ 
९. 
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कि इतनी विपुल जनता के खाने-पीने का प्रव॑ध गरीव ऋषि 
कों से करगे, किंतु वशिष्ठ क ्राग्रह करने पर बे राजी हा 
गए । श्रव वशिष्ट ने ्रपनी कवरी हामधेनु शवला को बुलाया। 
` शवला ने उसी घड़ी श्रपनी देह से विविध श्रौर विवित्र- 
अधिक परिमाण मे--खाय वस्तुए' उत्पन्न कर दीं । शबला 
को यह ्रद्भुत लीला देखकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ से 
कहा--“रल्न ता राजा क ही यहाँ चाहिए, अ्रतएव यह धेवुरतन 
भ्रापसुकदे दे । इसके एवज में भाप जितना धन, रतन, 
वित्त, पशय ्रादि चाहं, लं लं ।' किंतु वशिष्ठ ने दृदृता के साथ 
उत्तर दिया कि किसी भी वप्तु के विनिमय में शबला नहीं 
दो जा सकती- 
नाह" शतसदसखोण नापि कोरिशतेगंवाम्‌ । 
राजन्‌ दास्यामि शवला राशिभी रजतस्य वा ॥ 
-बारकांड, ५३ । ३२ 

तव क्षत्रिय विश्वामित्र ने क्त्रिय-धर्मं को भुलाकर बलपूवैकं 
शबला का हरण कर लिया शरैर श्रपने सिपाहियों को सदहा- 
यता सेवे उसे घसीटकर ले चले । रव शबला ने वशिष्ठ की 
स्मनुमति पाकर अपने शरीर से अ्रनेक प्रकार कं अ्रखधारी वीरं 
को उत्पन्न किया । इन वीरां के बाहुबल से विश्वामित्र कं 
सैनिक हार गए । अवर विश्वामित्र राजा तरंग-दीन सुद्र, 
राहु-मरसत सूय शरोर तेडे गए दाँतवाल्ञे साँप कौ तरह प्रभा- 
हीन हा गए- 
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समुद्र इव निवेंगे म्द इवोरगः । 

उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभतः गतः ॥ 
--बाटकांड, ९९। ९ 
आश्रम से निकलकर, दिव्य ग्रस प्राप्न करने क लिये, 
वे हिमालय के वन में जाकर कटार तपस्या करने लगे । समय 


पर उनकी साधना सिद्ध हुई । दिन्य श्रस््र पाकर वे फिर 


वशिष्ठ के भ्राश्रम मे च्राए श्नौर उस श्रस््रा्चि से ऋषि के 
तपोवन को भस्म करने लभे-- 
यैसत्तपोवनं नाम निदैरधं चाख्रतेजसा । 
विश्वाभि के ्राचरण से करुद्ध होकर वशिष्ठ ने बिना 
घुट कं कालाग्नि की भाँति अपना दंड उठाया । तब प्रबल 
जलधारा से जिस प्रकार सहज ही अग बुभ जाती रहै उसी 
प्रकार वशिष्ट के दंड से विश्वामित्र का सारा ्रस्रानल शात 
हे गया। इससे भपकर विश्वामित्र कहने लगे- 
धिग्बलं क्त्रियवटं बह्मतेजा बलं बरम्‌ ! 
एकेन बह्मदंडेण सर्वाणि हतानि मे ॥ 
-वारकांड ६ । २२ 
विश्वामित्र ने रव दृट्‌ प्रतिज्ञा कौ कि इस ॒न्त्रियत्व 
को हटाकर ब्राह्मणत्व प्राप्त करेगा । अव ब्राह्मणत्व की प्राप्ति 
कं लिये वे कठोर तप्या करने लगे । धारे धीरं उनहे' राजप 
पद्‌ मिला । इतने पर भी समय समय पर उन्हे काम शरीर 
कोध का वेग अ्रादोलित करने लगा । तब विद्ामित्रं अपनी 


केकि तु 
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रजःप्रधान प्रकरेति को शुद्ध करके सत्वप्रधान वनाने के लिये 
प्रणपण से चेष्टा करने लगे-- 
श्रहं हि शेपयिष्यामि श्रात्मानं विजितेन्द्रियः । 
तावत्‌ यावद्धि से प्राप्त ब्राह्मण्यं तपसाजिंतम्‌ ॥ 
-जाटकांड &४ । 4१८ 

विश्वामित्र ने जा कहा वही कर दिखाया । तपस्या को. 
श्राग में उलका सारा चित्त-मल शुद्ध हा गया । उनको परीत्ता 
करने के लिये देवताश ने काम, क्रोध श्नौर लोभ के बहुत ˆ 
सामान जुटाए; किंतु विश्वामित्र तिल भर भी विचलित 
नही हए-- 

न ह्यस्य ब्रजिनं किचित्‌ दश्यते सूक्ष्ममप्युत । 

तव देवतार््रो ने उनका अभिनंदन करके कहा- ब्रह्म, 
तुम्दारी साधना सिद्ध हे गई, तुमने कठोर तप करके व्राह्मणत्व 
प्राप्त कर लिया, तुम दीषं रायु ग्रहण करो । 

ब्राह्मण्यं तपसे प्रास्चवानसि कौशिक ! 

यही विश्वामित्र का पुराणवशित पिद्ला चरि है। इस 
कहानी से पता चलता है कि चत्रिय विश्वासित्र ते पौरुष करक, 
उसी जन्म सें श्रपनी जाति बदलकर, ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया 
था। श्रतएव स्पष्ट हा गया कि पुरुषकार का प्रयोग करने से 
्रारब्ध.निर्दिष्ट जाति में परिवसैन किया जा सकता हे । यह 
जाति-परििईन करने के लिये उन्हें कड वषे तक परिश्रम करना 
पड़ा था; अ्रनेक साधन, संयम श्रीर्‌ तपस्या का अ्रनुष्ठान करना 
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प्ड़ाथा। कारण यह हे कि “्रकति दुस्त्यज है ॥, विश्वा- 
मित्र के श्वला-संवंधी शरीर मेनका-संवंधी आचरण से हमको 
ज्ञात होता है कि उनकी प्रकृति विशेष खूप से रजोदुविद्ध थी । 
उस प्रकृति को तोड़-मरोडकर रजेालेशहीन श्नौर सच्छप्रधान्‌ 
नाहण-परकृति मे परिणत करने के लिये बहुत प्रय्न शरैर तैयारी 
को स्मावश्यकता थी । 
चब ठम महाभारत मे वशित सावित्री को अ्रास्यान प्रर 
विचार करेगे शरैर देखेगे कि एक वष क चतानुठान से बुद्धि- 
मती सावित्री ने सल्यवान्‌ कौ प्रारब्ध-निर्दिष्ट श्रायु को किंस 
प्रकार बहा लिया था | 
मद्रराज अश्वपति के, सावित्री देवी कौ उपासना करने से, 
एक तपस्विनी कन्या उतपन्न हु । यही जगतस्सिद्ध पातिन्र्य 
की म्रादशे-सखरूप सावि्ो है । धीरे धीरे सावित्रो विवाह के 
योग्य हुईं । क्षतु उस सुबणे-प्रतिमा का तेजोदीपत रूप देख- 
कर किसी को यह हिम्मत न हहं कि उलके साथ विवाह करे- 
तां त॒ पञ्चपटाशाक्तौं ज्वलन्तीमिव तेजसा । 
न करिचद्‌ वरयामास तेजसा प्रतिवारितः ॥ 
--वनपवं २६४ ॥। रम 
तब निरपाय होकर श्रश्वपति ने कन्या को श्राज्ञा दो- 
“अपने योग्य पति तुम स्वयं द्रं लो । उन्होने वृदे 
मंत्रियों को साथ मे देकर उसे दैश-भरमण करने को भेज 
दिया। सावित्री ने एकं तपोवन मे वनवासी, राञ्य्र्ट, दुम 


श ड 
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त्सेन के पुत्र सत्यवान्‌ का देखकर मन दी सन पति मान 
लिया । अब वह श्रनुमति लेने के किये पिता के पास राज- 
धानी में नाई । उस समय श्र्चपति कौ सभा में देवर्षि नारद 
मौजूद धे । खल्यवान्‌ का परिचय पाकर नारद ने कह दिया-- 
("सावित्रौ ने विना सेचे-समे वडा भारी श्रनथै कर 
डल्ला है" । 
शर्ट वत महापापं सावित्र्या नरपते कृतम्‌ । 
कारण पूद्धा जाने पर ऋषि ने राजा से कहा- “सत्यवान्‌ 
मे सभी सद्गुण हैँ । वे दाता, तेजस्वी, धीमान्‌, त्माशील, 
शांत, दात, संयत, सत्यवादी, युतिमान्‌, वीयैवान्‌, सुशील, 
सदर सव कुच हे; कितु उनमें एक वड़ा भारी दाष है- 
एक एवास्य दोषो हि गुणानाक्रम्ध तिष्ठति । 
स चदाषः प्रयत्नेन न शक्यमतिवतितुम्‌ ॥ 
एको दोषोऽस्ति नान्यस्य सोयग्रश्ति सलयवान्‌ । 
संवत्सरेण त्षीणायुदंहन्यासे करिष्यति ॥ 

-वनपथै २६६ । २२-२३ 
वे श्रस्पायुहँ। भ्राजसे लेकर एक वषं के भीतर उनकी 
सत्यु हा जायगी । प्रयत्न करने से यह मृल्यु रोकी नहां जा 
सकती ।) 

तव अश्वपति ने सावित्रो से कहा- बेदी, एेसे पति को 
कभी अरगीकार न करना जा बहुत जल्द मर जानेवाला हा । 
दूसरा पति दढ ले । 


४ 


१३८ कभेवाद 
सावित्रो ने उत्तर दिया--एक बार जिसे मन ही मन प्ति 
मान चुकी हँ उसे दाकर भँ दूसरे को स्वीकार नहं कर 
सकती। सत्यवान्‌ ही मेरे पति दै; मँ उन्हीं कौ पतन हो चुको-- 
दीवांयुरथवाल्पायुः गुखो निगुंखोपि वा । 
सक्ृदूटृतो मया भत्ता न द्ितीयं व्रणोम्यहम्‌ ॥ 
--वनप, २६९ । २७ 
पिताने देखा कि बेटी अपने निश्चय से टलने कौ नही; 
तब वे उसके साथ लेकर दयुमत्सेन के द्माश्रस मे गए श्रीर्‌ उनसे 
बोले- राप मेरी बेटी को अपनी पुत्रवधू के रूप मं 
स्वीकार करे । । 
श्रव विधिष्वक सावित्री श्रीर सत्यवाद्‌ का विवाह हा 
गया । सावित्री ने श्रपने सभी गहने उतार दिए शरीर 
चस्कल तथा काषाय वख पहन कलिये । वह श्रादशे-वधू के रूप 
से उस वन में रहने लगी । किंतु सोते जागते, उठते वैठते, 
हर षड़ो नारद्‌ की वह ग्रमो वाणो उसके कानों मे रूजने 
लगी । धीरे धीरे वर्षं पूरा होने को हश्ा। साश्र ही साथ 
सत्यवान्‌ की श्राय का धागा भी टूटने को हश्रा। सावित्रो 
दिन गिनती जाती थी । सत्यवान्‌ कौ परमायु के चार दिन 
श्रीर रह गए ये-- 
चतु्थंऽहनि मैन्यमिति सचिन्त्य भामिनी । 
चतं त्रिराच्रसुदिश्य दिवारान्न' स्थिताऽभवत्‌ ॥ 


५ -वनपव, २९७ ॥ ३ ` 


द) ~ 
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तव सावित्री ने चरिरात्त्रत महण करके रात-दिन का उप- 
बास क्रया । सास-सुर ने उसे बहुत बहुत रोका, क्षतु 
सावित्रो त्रत तोडने क लिये किसी तरह राजो नहीं हई । 

चौथे दिन उपवास-ङि्ट सावित्री कटपुतली सी देख 
पड़ने लगी । अराज वही चौथा दिन ह! सत्यवान्‌ की 
मृत्यु ्राज ही होगी ! सत्यवान्‌ का नियम था कि बे निलय 
प्रातःकाल ङख्हाड़ी लेकर माता-पिता को ईधन ला देने के 
लिये जंगल मेँ जाते थे। सावित्री कभी स्वामी के साथ न 
गई थी । भ्राज वह सास-ससुर से पू करकं स्वामी के 
साथ हा ली। कने लगी--ै प़रूला श्रा वन देखने को 
बहुत उत्कठित द| | 

वनं कुसुमितं दष्टु` परं कोतूहटं हि मे। 


सह स्वया गमिष्यामि नहि त्वां हातुभुत्सषे ॥ 

बन में लकड़ी काटते काटते सत्यवान्‌ के सिर मे बेतरह 
ददं हाने लगा। वेमृल्यु के संकट सें पड़कर, सावित्री कौ 
गद में सिर रखकर, काल-निद्रा मे सो गए । इसके बाद 
ही सावित्रो ने क्या देखा कि सत्यवान्‌ को लेने के लिये स्वयं 
यमराज, पाश हाथ मं लिये, ख्डे ह । -यम ने कहा--. 
“सावित्री, तुम्हारे सवामी को श्रायु पूरी हे गई; हम उसे लेने 
का ्राए हँ ।: श्रव सत्यवान्‌ के सदम शरीर को निकाल- 
कर यमराज द्तिण श्रार यमालय को जने लगे- 


+ 
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ततः सलयवतः कायात्‌ पाशबद्धं वशं गतस्‌ । 
श्रगुषटमात्रं सुरुपं निश्चकपं यमा बलात्‌ ॥ 
--वनपर्व, २६८ । १७ 
सावित्री यम के पीछे पीले जाने लगी । उसे लौर देने 
कं लिये यम ने रनक उपाय किए, किंतु साविध्री ने दृता. 
पूवक कहा-- 
न मे प्रतिहता गतिः । 
“जहां मेरे खामी जार्येगे वहाँ मँ भी जागी । यही 
सनातन रीति हैः 
यत्र मे नीयते मर्ता स्वयं वा यन्न गच्छुति । 
मया च तत्र गन्तव्यमेष धर्मः सनातनः ॥ 
वनपर्व, २६८ । २२ 
यम ने कहा--जीवित कहीं मृत के पीठे जाता है! 
साविध्री, लौट जाने । 
सावित्री का वही वधा हुभ्रा उत्तर है-- 
यतो हि भत्ता ममसा गतिर वा । 
यम ने कहा-मन चाहा वरदान माग लो। तुम्हारे 
निपुत्री पिता के बेटे पैदा हेगे । राञ्य-रषट ससुर को फिर 
से राज-गदी मिलेगी; किंतु॒मै सत्यवान्‌ का जीवन नरी 
दे सकता । 
सावित्रो नेः कहा पति-विहीन होकर भै सुख नहीं 
चाहती । पति-विहीन होकर अँ सवर्ग की इच्छा नहीं करती । 


4 
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पति-विहीन होकर मँ ठेश्वयै भी नही चाहती । पति के बिना 
तोम जीती हई भी युदा ्भं। अतएव मेरे जीवन की क्या 
आवश्यकता है ¢ तो यही वर मांगी द्र कि श्राप मेरे 
खामी को जीवित कर दें। 
चरं चरणे जीवतु सस्यवानयं. 
यथा छता द्य वमह पति" विना ॥ 
--वनपवे, २६८ । ९३ 
यम लाचारथे। वेतो धर्मराज ₹ह। सावित्रो की 
द्द्ता, निष्ठा जरर धर्मं के तेज ने उन्हं पराजित कर दिया । 
उन्होने तथास्तु कह दिया-- 
एष भद्रे सया सुक्तो भर्तां ते कुखनन्दिनी ! 
““यह ल्ल, मने तुम्हारे स्वामी को युक्त करं दिया; तुम इसे 
प्रसन्नता से ले जाग्र 1 
श्रव मोदाच्छन्न सत्यवान्‌ की देह में चेतना का संचार 
द्मा, वे सोकर जागे हुए को तरह उठकर सावित्रो के पाक्ष 
खड हा गए । सावित्रो के धिरात्र-्रत का उचापन हा गया । 
उसने प्रयन्न श्रौर पौरुष से प्रारन्ध-निर्दि्ट खामी की ब्रर्प 
श्रायु को परिवतिंत करके उन्हें दीर्घायु कर दिया-- 
चतुधैषशतायुमे भत्ता रुन्धश्च सत्यवान्‌ । 
अतु हि जीविता" तु मया चीणै" स्वि व्रतम्‌ ॥ 
नपे, २६६ 1 ७२ 


१४२ कर्मवाद 


सावित्री कौ यह पतित्रता-कीतिं भारतीय साहित्य भे शरम 
हे गहं हे । इसको लद््य करके महाभारतकार स्वथं कहते है 
एवमात्मा पिता माता ध्वशरः श्वशुर एव च । 
ततु: टं च सावित्रा सर्व ङृच््रात्‌ सथदध.तम्‌ ॥ 
--वनपर्व, ३००५ 
भ्रव हम विष्णपुराणोक्त ध्रुवचरित्र कौ ्राललोचना करगे | 


उसके फल से हमे ज्ञात होगा कि जिस प्रकार विश्चामित्रने 


पौरुष करके श्रपनी जाति वदल ली थी शरोर सावित्री ने पौरुष 
को सहायता से पति की आयु से परिवर्तन करा लिया था 
उसी प्रकार धुव ने पुरुषकार द्रा प्रारव्ध-निरूषित भग म 
परिवतैन करा किया था । 
उत्तानपाद राजा कं दे वेटे थेव श्रौर उत्तम । ध्रुव 
दूसरी रानी सुनीति क गर्भ से उत्पन्न धे शर उत्तम की माता 
रानी सुरुचि थी । । 
न नातिप्रीतिमान्‌ तस्यां तस्याश्वाभूद्‌ ध्र वः सुतः। 
। -- विष्णुपुराण, 9 । ११।३ 
एक दिनि बालक धुव ने माई उत्तम को पिता की गोद मे 
देखकर श्राप भी पिता कौ नोद्‌ भें बैठना चाहा-- 
राजासनस्थितस्याङ्कः पितुर्ातरमास्थितम्‌ । ॥ 
दष्ोत्तम' भर वशचकरे तमारोडः मनारथः ॥- १ । ११ । ४ 
क्षतु धुव कौ विमाताकेडरसे, खोक वशीभूत, पिता 
का यह साहस न हुता कि वालक कता गोद में वैढ जाने दे-- 





अ्हष्ट-वाद्‌ , १४३ 


मरव्यक्तं भूपतिस्तस्याः सुरुच्या नामिनंदत । 
इससे सैतेली मां सुरुचि ने तीत्र बा्य-वाण से ध्रुव के 
हदय को छेद करर उसका उपहास किया-- 
क्रियते किं ब्धा वत्स ! महानेष मनारथः । 
अरन्यीगभजातेन श्सम्मुय ममोदरे ॥ 
उच्मनारथस्तेयं स्युत्रस्येव किं बथा । 
सुनील्यामात्मनेा जन्म कि" स्वया नावगम्यते ॥ 
-१)।११।७,१० 
वेटा ! तुम्हारी यह कैसी दुराशा रहै १ व्दारा जन्म मेरे 
गभे से नहीं हुश्रा है, फिर सिंहासन प्रर क्यो बैठना चाहते 
हा ? यह दुलेभ रासन मेरे पुत्रकेही योग्यहै। क्या 
वुम्दं याद नहीं कि तुम्हारी माता सुनीति 
तं दृष्टा कुपितं पुत्र ईैषस्म्स्फुरिताधरम्‌ । 
 सुनीतिरङ्कमारोष्य॒मेतरेयैतदभाषत ॥ 
; --१ 1 ११।१२ 
रुद्ध हकर ध्रुव जव माता कं पास गए तब उन्होने 
बालक को भ्रनेक प्रकार से समभ्राने का यत्न किया । 
जोद्ेगसतात कतेव्यः छृतं यद्‌ भवता सुरा । 
` तं काऽपहतु शक्नोति दातु" कश्चाङ्तं स्वया ॥ 
राजासनं उथा दुत्रं वराश्वा वरवारणाः । 
यस्य पुण्यानि तस्यैव ते तस्मात्‌ शास्य उक ॥ 
--१ । ११। १७-९& 
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सुनीति ने कहा-- वत्स, तुम इससे डःख मत मने | 

पिछले जन्म से तुमने जो शुभाशुभ कर्म किए ह उनको भल्ला 
कोन विफल कर सकता है १ श्रौर जो कर्म किया नही है 
उसका फल ही कोन दिए देता है १ देखो, राज्य शरीर राज- 
भोग पुण्यात्मा पुरुष ही करते है । तुमने पुण्य नहीं किया है 
इससे उसका फल तुम्हे नहीं मिला । इसके लिए कर्थ खेद 
करते हा १ श्रौर- 

यदि वा दुःखमल्थ' सुरुच्या वचसा तव । 

तस्पुण्योपचये यत्नं कुर । सर्वफलप्रद ॥ 

खशीला भव धमत्मा मैत्रः प्राशिदिते रतः । 

निम्नं यथापः प्रवणाः पात्रमायान्ति सम्पदः ॥ 


--9 1 ११।२२-३ , 
यदि सोतेली माता को बातें से इतने दुखी हए हा तो , 


भभीष्ट फल देनेवाले पुण्य का संचय करा । सुशील, धमात्मा 


ओर सत्रीभावशाली बनो; प्राणिमात्र का हित किया करो । | 


एसा करने से सारी संपदा" तुम्हे इस तरह प्रप्र हो 
जायेगी जिघ्न तरह नीची धरती मे पानी अपने श्राप संचित 
हा जाता है। 


देखिए, इन उपदेशों मे कितना सार भरा हश्रा है । इनमें | 
दैववाद श्रोर पुरुषकार कां मपू समन्वय है । मनुष्यकी 


बतेमान दशा पिषठले जन्म के सुकृत शरीर दुष्कृत का फल है । 
दव ने पिले जन्म मं पुण्य न कमाया था । इसी लिये उनको 
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राज्य-एशयं॑न मिला । कि पुरुषकार द्वारा अदृष्ट का 
नियमन किया जा सकता है । क्रियमाण खत द्वारा दुष्करत 
रोका जा सकता है । इसी से ध्रव कौ माता ने उपदेश दिया कि 
पुण्य कमाने क्रा उपाय करो. तभी भनारथ सिद्ध होगा |? 
गहष्य करा क्रियमाण कम यदि स्वैथा अदृष्ट के अधीन हाता 
मलुभ्य का संचित कमं यदि क्रियमाण कर्म का श्रवश्य नियामक, 
ठता ता इस उपदेश मे तनिकमभीसार न बतलाया जाता । 
-ओर इस उपदेश का अनुसरण करके श्रव वड़ो फुर्तो से सिद्धि 
पाकर प्रतिकूल अटृ्ट-शक्ति को प्रतिहत न कर सकते । 
धुव ता पुरुषकार के श्रवतार थे। उन्होने माता कं 
उपक्ेश को शिरोधा्यं करके टटतापूरवक कहा-- 
साह तथा यतिष्यामि यथा ` सवात्तमोत्तमम्‌ । 
स्थानं प्राप्स्याम्यशेपाणां जगतामपि पूनितम्‌ ॥ 
नान्यद्त्तमभीप्स्वामि स्थानमम्ब स्वकर्मणा । 
इच्छामि तदहं स्थानं यन्न ग्राप पिता मम ॥ 
--२। ११।२९, २८ 
“^ ठेसा यन्न करूंगा, एेसे अध्यवसाय ओीर पुरुषकार का 
प्रयोग कलंगा जिलसे सारे जगत्‌ के लिये पूज्य सर्वोत्तम स्थान 
सभे प्रप्त हि । माता ! मै दूसरे का दान लेने कौ इच्छा नही 
करता । मँ ्रपने क्द्रारा रसे स्थान को प्रप्र करेगा जा 
मेरे पिताकोाभी प्राप्त नहीं है|" 
धुव ने जा कहा था वही कर दिखाया । 


१० 


१४६ कमैवाद्‌ 


निजेगाम गृहात्‌ मातुरिप्युक्स्वा सातरं भ्रुवः । 
युराच्च निष्कस्य ततस्तद्‌ बाद्योपवन यथौ ॥ 
घर से चलकर ध्ुव॒तपस्या करने कं लिये जंगल भें गए 
शीर सुनियों से ध्यान करने का उपदेश लेकर गंभीर ध्यान मे 
निम्न हो गद । इस प्रकार पुरुषकार का प्रयोग करके वे 
महीने में एसे पुण्यवान्‌ हो गए कि स्वयं विष्णु ने प्रसन्न हकर 
उन्हें दशेन दिए श्रौर उन्हें ध्रुवलोक भे क्पकाल तक रहन 
का अधिकार दिया । भगवान्‌ ने कहा--- 
सूयत्सिमात्तथा भमात्सासयुत्राल्रहस्पतेः । 
` सिताकैतनयादीनां सर्वर्ताणां तथा वस्‌ ॥ 
केचित्‌ चतुयुं ग यावत्‌ केचिन्भन्वन्तरं सुराः । 
तिष्टन्ति भवतो दत्ता मया वै कल्पसस्थितिः ॥ 
--१ 1 १२। 84, 8३ 
(सूय, सोम, मंगल, बुध, ब्रहस्पति, शकर शरैर शनि प्रति 
सभी प्रह श्रौर तारागण के ऊपर धरबलेक तुम्हारा स्थान 
हन्ना । किसी कौ स्थिति चतुयुग तक श्रीर किसी की मन्व 
तरे तक हाती है; किंतु तुम पूरे कर्प भर ध्रवलोक में रहोगे ॥ 
महष्य का काय यदि अ्रदृष्ट के श्रधोन हाता, क्रियमाग कमं 
कं संबंध में यदि मनुष्य को स्वाधीनता न होती श्रर मठुष्व 
यदि इस जन्म मे पुरुषकार द्वारा पिद्धले जन्म के शरद मे परि 
वतेन न कर सकता तो क्या धव क लिये रेखा हो सकता ! 
सति मूले तद्विपाको जालायुर्भोगाः ।-येगसूत् 


अद्ट-वाद्‌ १४७ 


प्रारब्ध के फल से जीव की जाति ग्रायु श्रौर मोग निय. 
सित होता है बातत हे ता सत्य कितु हम देख चुके ह 
कि प्रयत्न च्ोर पौरुष द्वारा प्रारग्धजनित जाति ्रायु जरर 
भाग, सभी मे परिवतन दहो सकता है। इसी कारण मनुष्य 
श्रव््ट के खल को पुतली नही है- बह ते स्वयं भाग्य 
का नियामक है । 


एकादश च्व्याथ 


करम की निषत्ति 
हम देख चुके हँ कि कर्मं श्ननादि है। यह बतलाना 
भरसंभव है कि किस अतीत करप से, किस ठग से, क्का 
श्रारंभ क्योकर हुश्रा | 
तासां श्रनादित्वं ्राशिपो नित्यत्वात्‌ ।- योगसूत्र 
कम जिस प्रकार अनादि रै क्या उसी प्रकार अनैत भी है ू 
हमे मालूमहा चुकादहै कि भोगके विना कर्मकरा नाश 
` नहीं होता । 
श मभाशमन्चु यच्कर्मं विना भोगान्न तत्य । 
मसही साधु सेट पाल ( 86. 2०] ) की भाषा मे कह 
सकते ह 1216८ 2 10911 80 {]1 1184 16 8118]] 2180 
769, ब्र्थात्‌ “ज वेया जायगा वही फलेगाः । 
हमने पिद्धले जन्म मे जा कर्म किया है उसी का फल इस 
जन्ममे भोगरहेह। शरैर, इस जन्म मेः जो क्म करे 
उसका फल अगले जन्म सें मेगेगे । इस प्रकार कर्म-बीज से 
जन्मद, शरीर जन्म-व्त से कर्म-बीज हाता है, फिर जन्म होगा 
शरोर फिर करम-फल भोगना पड़गा- इस तरह कम कौ धारा 
नादि काल से चली अरा रही है । तो क्या इस धारा का श्रत 








कर्मं की निवृत्ति १४९ 


नह है ? ग्रनादिं काल से लेकर भ्रनत समय तक क्या जीव का 
यह कर्भ-फल भागना पड़ेगा अथवा इत नाटक पर पदां पडेगा १ 
हमको मालूम हे चुका है कि कर्मं तीन प्रकार का हाता 
है-संचित, प्रारब्ध श्रीर्‌ क्रियमाण । पहले हमे यह देखना 
है कि क्रियमाण क्म कौ निवृत्ति है सकती है या नहीं । इस 
जन्म मे हम जो काम करते ह वही क्रियमाण कर्मं इै। जव 
कि हम क्रियमाण कमं के विषय में स्वाधीन है तब सव प्रकार 
के कमं से नित्त रहकर, नैषकम्यं, का ्रवलंवन करके, इस 
पाप से श्रपना पीदा क्योंनच्युड़ःलेः{ कर्म ही जव हमारे 
व॑षन का हेतु है-कर्मणा वध्यते जंतुः पाप-पुण्य, शुभाम, 
चाद जिस कम का प्रुष्ठान क्यों न करे, जव उसका फल 
भोगना ही होगा-- 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कम शभाश्चभम्‌ । 
तव म्रपने श्राप गले में फंदा क्यों लगे आआजसेदही 
प्रतिज्ञा कर लें कि श्रव हम नए क्म के कर्त्ता न बनेगे--उदा- 
सीन-निश्चे् बैठे रहेंगे । ते देषा करने से कया क्रियमाय 
कमं की निवृत्ति ह जायगी ‡ 
तनिक विचार करने से समभ मे श्रा जायगा कि इस बात 
को संह से कह दना जितना सहज ह उतना सहज कर डालना 
नहीं है। इसी से भगवान्‌ ने गीता मे कहा है-- 
न हि कश्चत्‌ क्षणमपि जातु तिष्डलयकमद्त्‌ । 
कायते ह्यवशः क्म सवः परकृतिजैगु'शैः ॥--३ 1 ९ 





१५० क्मवाद 


कर्म किए विना जीव क्षण भर भी नही रह सकता । 
प्राकृतिक शण को ताडना से उसे, इच्छा न होने पर भी, कर्म 
करना पड़ता है |: जव तक्र देह है तब तक ता कर्म रहेगा ही । 
न हि देदश्ता शक्यं त्यक्त्‌ कर्माण्यशेषतः । 
-गीता, १८1११ 
(देहधारी कभी सोलहां श्राने कर्म का लयाग नदी कर 
सकता । क्योकि-- 
शरीरथात्रापि च ते न प्रसिद्धयेत्‌ द्यक्मणः । 
विना कर्म कं शरीर का निवांह हो ही नहीं सकता ।? 
यह भी स्मरण रखना होगा कि निरी चष्टना ही कमं नहीं 
हे चितन रौर वासना भौ कमे ही है । हम हाथ-पैर समेट 
कर, स्थूल देह के कर्म॑ रोककर, धन-दौलत जमीन-जायदाद्‌ का 
चितन करने लगे , ता भला कया हमारा नैष्कर्म्यं हो गया ¢ हमने 
देह का कर्म से ्रलग करके मन को क्म मे लगा दिया; बाहरी 
इद्रियां का संयम करक, भ्रन्य काम्य वस्तु का ध्यान करने लगे । 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य श्रास्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्दियार्ान्‌ विमूढात्मा मिश्याचारः स उच्यते ॥ 
--गीता, ३।६ 
शतच स्प ह गया कि यह माग करम -निन्रत्ति का नही दै। 
ता क्या कोई श्रीर्‌ मार्ग | 
बीज के साथ हमने करम की तुलना को हे। उव॑रा धरतीमें 
अच्छा बीज वया जाय ता उसमे अकर निकलते है । किन्तु 


न्द्वः _ _ __ 


3) 


चरथ 





ह 9. ---------- ---- 


क्म कौ निचरत्ति १५१ 
यदि किसी उपाय से खेत उसर कर दिया जाय शीर वीज 
कोयातेा जला दिया जाय या भून डाला जाय ता फिर वह 
जम नहीं सकता । हमारे चित्तरूपी खेत को ऊसर वनाने 
रीर कर्म-बीज को निर्जीव करने का क्या कोई उपाय है १ 

भगवान्‌ ने गीता मे कहा है-- 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत-दुष्कृते । 
“ुद्धियोग द्वारा पाप शरीर पुण्य देने ठी दूर किए जाते 
है। ता यह बुद्धियोग क्या चीज रहै? 
यस्य सवे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिंताः । 
ज्ञानाग्निद्ग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 
स्यकूस्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः } 
कम॑ण्यभिप्वत्तोऽपि नैव किञ्चित्‌ करोति सः ॥ 
--गीता, ४ ।9€-२० 
“जिसके सारे काम विना इच्छा श्रैर संकख के हाते हैँ 
उसे बुध (ज्ञाता) लोग पंडितः कहते है; उसके कम 
ज्ञानाग्नि से जल जाते ह। जा पंडित है वही बुद्धि- 
योगयुक्त है । 
"वह कफल से अ्रासक्ति हटाकर नित्यतृप्त शरीर निरा- 


शंव हो गया है, कर्म करके भी वह उससे बेलाग 


बना रहता है |2 
इस तरह का कर्म-कौशल ही कर्म-योग दै-- 


योगः कमसु केशम्‌ । 





व त क 


१५२ कर्म॑वाद 


इस कर्मयोग पर श्राराहण करने कं लिये एक को वाद्‌ 
एक तीन सीह्टियाँ लांघनी पड़ती ह# । 
पहले, फल की इच्छा के ल्ाग को ही लीजिए। गीता 
मे कहा है-- 
कमंण्येवाधिकारस्ते सा फलेषु कदाचन । 
-२। 9७ 
तम्हारा अधिकार क्म मे ही दै; फल पाने कौ 
इच्छा मत करो |? 
तस्मादसक्तः सततं कायं कसै समाचर । 
-2। १६ 
्रतएव श्रनासक्तं होकर ( फ़ल कौ इच्छा चड्कर ) 
कतेञ्य वुद्धि से क्म करो 
जा इस प्रकार कर्मं कर सकते है, उनके लिये जय-परा- 
जय श्रौर सिद्धि-अरसिद्धि एकसी है । 
सिद्धयसिद्धयोः समो शूत्वा समध्वं योग उच्यते । 
--गीता, २।४८ 
सिद्धि-असिद्धि मे जिन्हे ठेस ज्ञानदो गया है वे कर्म 
का श्रतुष्ठान करके मी कर्म-पाश में नहीं बंधते-- 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते । 
श ता, ४।२२ 
मे हमने इस विषय की 
यर्हा ते सक्तेप मे उसका 


#श्रपने अंथ धीता में ईैभ्वर-वाद” 
भरालचना विप्तार के साथ की है, 
परिचय दे दिया हे । 


"न 


कमं की निवृत्ति १५३ 


कमयोग का यद्री प्रथम सोपान है 
कमयोग का दूसरा सेपान-कर्ठत्वामभिमान को छाड 
देनाहै। कमजा पाशरूप में परिणत होकर जीव को बन्धन 
मं डालता हं उसका प्रधान कारण जीव कौ ग्रहंकार-ुद्धि 
--यही रभिमान क्रि मैं यदह काम कर रहा ह| 
ट ब्रहंकार-ुद्धि ाडनी हेगी- यों समना हागा 
कि हम कुं नहं कषर रहे हैँ; यह धारणा करनी होगी 
क्रि कम करने मे इन्द्रियां श्रपने अपने विषय मे सिपः लगी 
रहती हैँ 
नेव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्पेत तच्ववित्‌ । 
(४ < र 
न्द्ियाणौन्दिया्े षु वर्तन्त इति धारथन्‌ । 
-गीता, € । ३ 
जा सव कमा को प्रकृति को द्रारा ही क्रियमाण समभते 
ह ओर पने को ्रकत्ता मानते हें वे ही यथाथदशीं श्रोर 
बुद्धियुक्त है 
पङृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पश्यति तथात्मानं श्रकतांरं स॒ पश्यति ॥ 
गीता, १२३।३० 
इस प्रकार जिसने हंभावः को च्रोड़ दिया है, उल्का 
क्याहोता है? 
गीता का वचन है- 


५ 








१५४ कम॑वाद 


यस्य॒ नाकृते भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमान लेाकानू न इन्ति न निवध्यते ॥ 
-4१८। १७ 
(जिसमे अहंकार-बुद्धि नहीं है ओर जिसकी बुद्धि निर्लिप्त 
हे वह क्म करके भी वद्ध नहीं होता ।? 
कर्मयोग का तीसरा सोपान 
सव कमं समर्पण कर देना । 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
इद्धियोगञ्ुपाश्रिय मचित्तः 


दै-ई्रार्थण; इर को 


सततं भव ॥ 
--गीता, १८ । ९७ 
"चित्त द्वारा सव कर्मो को खभ (दर ) में अर्पण करके, 
मत्परायण होकर, बुद्धियोग का श्ाश्रय किए हुए सदा युके 
चित्त लगाए रहौ । 


गीताका श्नोर भी कथन है-- 


यत्करोपि यदश्नासि यच्जु्टापि ददासि यत्‌ ।. 


यत्तपस्यसि केन्तेय॒तस्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 


--गीता, § । २७ 
जा ऊत कर्म करो- भोजन, यजन, दान, तपस्या-- 
सव ईश्वर क अर्पण कर दो। रेसाकरने सेक्या होगा ¢ 
एसा करने से शुभ शरैर श्र्यभ सभी कं कम-बन्धन से तुम्हारा 
छुटकारा हा जायगा ।-- 


यमाश्च भफलेरेवः मेक्षयसे कर्मबन्धनैः । 


नल्द्भ्धसस्सड~--- 





क 


कं कौ निघृत्ति १५१५ 
इसी लिये गीता मे कहा गया है-- 
व्रह्मण्याध्राय कर्माणि सङ्ग स्वत्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पडपत्रमिवाम्भसा। 
--५। १० 
ईश्वर मे कर्म र्षण करके, आसक्ति-रहित देकर, जा 
कमं कर सकता है वद पाप, में किप्त नहीं हाता ; जैसे कि 
कमल का पत्ता पानी में रहकर भी बेलाग रहता ह ।: 
योगयुक्तो विश द्वास्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सवेभूतात्मभूतात्मा कुर्व्पि न लिप्यते ॥ 
| -गीता, &। ७ 
योगयुक्त, विशुद्धात्मा, संयतात्मा, जितेंद्रि व्यक्ति- 
जिसकी परात्मा सव प्राणियों की नात्मा के साथ एकीभूत हो 
गह है-क्मं करके मी लिप्त नहीं होता । 
इसके वेदांत को भाषा में अ-श्लेष कहते है । 
तद्धिगम्य उत्तरपूरवांधयाः अश्लेषविनाशौ । 
इतरस्यापि एवं अरसंश्लेपः। 


॥ 
॥ 
॥ 


--व्रह्यसूत्र; ७। ९1 १२४ 
श्र्थांत्‌ तत्त्वज्ञान ग्रायत्त हा जाने से न केवल क्रियमाण 
पापका ही बल्कि क्रियमाण पुण्य का भी श्रश्लेष होता है । 
यह उपनिषद का वही प्राचीन उपदेश है-- 
यथा पुष्करपलाश रापो न शि्न्त एवम्‌ एवंविदि पापं कम न शिष्यते । 
तथा इईपिकातूछं अ्र्नै प्रोतं ्दूयत्‌ एवं हास्य सवे पाप्मानः प्रदूयन्ते, 





१५६ कर्मवाद 
सवे" पाप्मानोऽतः निवर्तन्ते । उमे उ हैवैप एते तरति, 
“जेसे कमल-प्त्र मे पानी नही लगता वैसे तच्वज्ञानी को 
पाप नही यू सकता । ्‌ 
जिस प्रकार ( ईंषिका-नल ) रू आग में डालने से | 
जल जाती दहै उसी प्रकार तत्वज्ञानी के सारे कर्मं॒दग्ध 
हो जाते हे। | 
(तच्वज्ञानी पाप श्रीर्‌ पुण्य दोनों कं भगड़ से वच जाता है |? 
म्ाचा्य शंकर को रुर कं गुरु गड्पाद ने इसी पिन्रली 
उक्ति कौ प्रतिध्वनि करक कहा है-- जिसे तश्वज्ञान हो गयाहै 
उसके लिये धर्माधर्म कलप्रद नहीं हेते। जिस प्रकार्‌ आग 
मे भूने गए वोजमे शङ्कर नहीं निकलते उसी प्रकार तत्वज्ञान 
कं लिये श्राचरित धर्माधर्म बन्धन का कारण नहीं होता |? 
सम्यगृत्तानाधिगमात्‌ उत्पज्रसम्यगृज्ञानस्य धर्मादीनां यकारणम्राप्तो 
एतानि सक्रूपाणि वन्धनभूतानि सम्यग ज्ञानेन दग्धानि। यथा 
नाग्निना दग्धानि बीजानि प्रोहणसमर्थानि, एव एतानि धर्मादीनि 
बन्धनानि न समर्थानि । 
--सख्यकारिकाभाष्य 
यही वात वाचस्पति मिश्र ते दूसरे ठंग से कही है _ 
क्लेशसलिावसिक्तायां हि इद्धिभूमे कर्मवीजान्यंकुरं भ्रसुवते, तत्त्व- 
ागनिदाघनिपीतसकटसनिठायायुपरायां ङतः करमबीजानां कुरपरसवः । 
ग्रथात्‌ “उसी खेत मे श्ककर उगते हैँ जिसमें कि जल सीचा 
गया ह । प्रखर सूर्य कौ किरणों से यदि किसी खेत का सब 





~ 


कमे को निवृत्ति १५५ 


पानी सूख गयाहा ता क्या उस ऊषर धरती मँ वीज जम 
सकता है १ अज्ञान से सीचो गई बुद्धिम ही कर्म काफल 
उत्पन्न हा सकता है किंतु जव समस्त अविवेक का सोखकर 
तत्वज्ञान चित्त का ऊसर कर देता है तव उस तेत्र मे फिर 
कर्म-बीज किशर प्रकार जमेगा १ 
जा व्यक्ति इत तरह कर्मं कर सकते हँ उनका क्रियमाण 

कम नहीं रहता--वह श्रकर्मं हा जाता है। 

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च क्म यः| 

स उद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः सवैकरमछत्‌ ॥ 


गीता, ४।१५८ 


जा कम॑मे ता भरकम शनैर कर्मं सें कर्मं देखते हवे ही 
मनुष्यों में बुद्धिमान्‌ श्रौर कर्मयोगी -ह;वे ही सव करमां 
का करते हें ।2 

यहाँ तक हमने कर्मयोगी के (क्रियमाणः कसं की ही चचां 
कीरहै। उसके "संचितः कर्म काक्या होता है? उसकी 
निवत्ति हाती हैया नहीं? वेदात-सूत्र से हमें पहले ही 
मालूम हौ चुका है कि तत्वज्ञान के भ्रधिगत हा जाने पर 
क्रियमाण या च्रागामी कर्म का जिस प्रकार “श्लेष होता है 
उसी तरह संचित या अतीत कर्म का "विनाश" होता है-- 

तदधिगमे उत्तरपू्वाधयेः श्रश्लेष-विनाशो-- । १ । १३ 


इसके भाष्य से श्रीशंकराचाय कहते ₹-- 





१५८ कम॑वाद 


तदधिगमे बह्माधिगसे सति उत्तरपर्वयेः श्रधयोः ्रश्लेप-विनारौ 
भवतः । उत्तरस्य श्रश्लेषः, पूर्वस्य विनाशः +: + श्रशलेष इति च श्रागा- 
मिषु कर्मसु कलृत्वमेव न प्रतिपयते व्मविद्‌ इति दशयति । अतिक्रान्तेषु 
ठ यद्यपि मिथ्याज्ञानात्‌ कतृ त्वं प्रतिपद्‌ इव, तथापि विधासामर््यात्‌ 
मिथ्या्ञाननिवृत्तेः तान्यपि प्रविलीयन्ते इलयाह विनाश इति ! 
त्रथात्‌ त्रहज्ञ के लिये क्रियमाण क्म का श्लेष ॥ 
संचित कमं का विनाश हो जाता दै। क्रियमाण क्क 
संव॑ध में जव उनका कर्तृत्व ही नहीं रहता तव श्लेष तो 
होगा ही । श्रतीत कर्मं के सवंध मे मनुष्ठान के समय ग्रज्ञान- 
वश उनको कचठत्व-वुद्धि थी सदी, किंतु ्रव विद्या केवल से 
अरविया की निवृत्ति हो जानेक्े कार्ण उसका भी विनाश 
हो जाता है) 
इसी मत का समर्थन करके गीता मे कहा है-- 
यथैधांसि लमिदडोभि्॑स्मसात्‌ ऊरुतेऽर्जुन । 
ानाभ्िः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ ऊरुते तथा ॥- ४ ॥ ७३ 
दे ग्रजैन ! जिस प्रकार तेज श्राग में लकड्ियो का ठेर 
जलकर भस्म हो जाता है उसी भकार ज्ञानाधनिमे सारे.कर्भ 
भस्महा जाते है।? 


कसं की निवृत्ति १५८ 


को जन्म-जन्मांतर को भ्रतौत कहानियां देख पडती 
तक्षन यह कि वह जातिस्मरः हा जाता है। उसे मालुम 
हा जाता है कि किस किस जीव का उसने श्रार उसका किस 
किसने श्रनिष्ट किया हँ, किस किसका उस पर कितना ऋण 
है, उक्ता किख किस पर कितना ऋण है. वे लोग स समय 
किस तरह हें, कौन लोग भूलोक में उतपन्न हो गए हं शोर 
कान कान लोग भुवर्लोक या स्वर्लोक में मजद ई; रोर तव वह 
प्रत्न तथा पौरष का प्रयोग करके क्रियमाण कर्म द्वारा उसका 
यथोचित प्रतिविधान करता है। यो समिट कि उसने 
पिद्धले जन्म मे किसी पर ्रयाचार करके उ्तका धन छीन 
लिया था। अव जातिस्मर होकर देखा कि वह एक दरिद्र परि- 
बार में उत्पन्न हकर द्रव्य न होने से क्लेश सह रहा हे । यह 
मालूम हो जाने के कारण वह स्वयं उससे हेल-मेल बदावेगा 
भ्र अनेक प्रकार से, वह च्रीना हमा धन चक्रवृद्धि कौ द्र 
से उसको सौप रगा । श्रथवा उसने देखा कि एक व्यक्तिने 
पिद्चले जन्म मे उसे बहुत अधिक सताया था, इसलिये उस 
व्यक्ति पर उपजा हश्रा करोध-रूप बीज उसके मन मेँ छिपा हुमा 
है । भ्रागे चलकर यह बीज शर्ुरित होगा ओर स व्यक्ति को 
साय उसको शद्चता करा देगा ! फल यह होगा कि वह व्यक्ति 
. विपत्ति मे फंसेगा । यह देखकर वह अपने प्राप्य कर्म-कण को 
-बहखाते डाल देगा श्रौर जिघांसा के स्थान मेँ उस व्यक्ति कं 
भति मेत्रो तथा करुणा का भाव पालेगा । इस प्रकार ज्ञानी 


| 
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पुरुष विपरीत शक्ति का प्रयोग करके प्रवर्तित पूर्वं॑शक्ति का 
रोक देते हैँ रीर ज्ञाना मे संचित कर्मं को भस्म कर देते हे*। 

समय समय पर देखा जाता है कि सजन व्यक्ति--उच्च 
श्रेणी का साधक -पतित पुरुष या खी का साथी हा जाता है 
दतत या ओले आदमी का साथ देता है श्र दिली दस्त बन 
जातादहै। इस दश्य के देखने से नासम श्रादमी का 
भराय होता है। वह बहुत सी बुरी वाते लोगों मे पला देता 
है। किन्तु वह सलज्न बड़ी टता से श्नरपना काम करता जाता है, 
श्रपने पिद्छले जन्म के संचित कम॑-इण का हिसाब चुका देता 
है। यह भी ज्ञानाभि द्वारा संचित क्स के दाह का दृष्टा है । 

गीता का कहना हैः सव कर्मो को जल्ला दोः । यहां 
सव का क्या अथे है? केवल (संचितः कर्म, या (संचितः श्रौ 
श्रार्धः दनां ? श्रीधर खामी इस शलोक की टीका 


मे कहते हँ- 
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क्म की निवृत्ति १६१ 
आ्रात्मन्नानस्वरूपोऽञ्चिः सवेकर्मांणि पुण्यानि पापानि प्रारन्धेतराणि 
भस्मीकरोति । 
श्र्थात्‌ “आरात्मज्ञानरूप श्रध प्रारच्ध के सिवा भ्रीर सब 
सुकृत-दुष्टरत ( पुण्य-पाप ) को भस्म कर देता है । 
श्रोशंकराचा्यं का भी यही मत है- 
येन कर्मणा शरीरं श्रारण्धं तप्प्रत्तफरतवात्‌ उपभोगेनैव क्तीयते । 
श्रतो यानि श्प्रत्तफटानि ज्ञानेद्यत्तेः म्राकूृतानि, श्रक्ञानसह मावीनि 
च श्रतीतानेकजन्मक्रतानि च तान्येव सवांणि कमांणि भस्मसात्‌ ऊुरुते। 
गर्थात्‌ "संचित कर्म का जो शरश प्रवृत्त-फल (जिसे श्रारब्धः 
करते ह ) है उसके सिवा जितने भी कमे पिले जन्मो में 
(्रज्ञान की दशा मे) हा चुके षे सव भस्म हो जाते है ।' 
इस भ्मांत संचित कर्मं का फल फिर नहो भोगना पड़ता, 
उसके द्वारा दूसरा जन्म हाने का खटका नहं रहता । इसी 
लिये उपनिषद्‌ का वचन है-- 
क्ीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे । 
-य॒ण्डक, २।२।म 
'उस परावर ब्रह्म-वस्तु के दशन हो जाने से ( संचित ) 
कमे की निघृत्ति हा जाती रै ।' 
शरीर प्रार्य कर्म जिसे कि श्रौशंकराचायै ने शरवृत्त- 
फलः कहा है- -उतका श्रश्लेष या विनाश नहो हाता; उसके 
तो भोग करके ही मेटना पड़ता है-- 
प्रारन्धकर्मणं भोगादेव त्तयः । 


११ 


$ 


१६२ क्मवाद 


इस संव॑ध में ब्रह्मसूत्र का स्पष्ट उपदेश है-- 
भोगेन तु इतरे क्षपयित्वा सप्ते ।--४ । 9 । १३ 
श्रनारन्धकायंयोः पुण्यपापयेः वियासामर्थ्यात्‌ क्षय उक्तः । इतरे तु 
श्रारन्धकाये पुण्यपापे उपभोगेन क्तपयिघ्वा व्रह्म संपद्यते-- शंकर । 
म्र्थात्‌ श्वरत्त-फल जे पुण्य-पाप हे, वही ज्ञान कं वल से 
विनष्ट होते है; किंतु प्रारब्ध या प्रवृत्त-फल कम के भागक 
दारा न्ट करना पड़ता है।' 
इस पाद्‌ के १५बे सूत्र के भाष्य में श्रोशंकराचाय ने इस 
विश्यकोश्रौर भी साफकर दियादहै। वे कहते है कि जन्मा 
तर मे संचित, या ज्ञानात्पत्ति होने से पहले किए हुए, सुक्ृत- 
दुष्कृत ज्ञानाधिगस,से विनष्ट हा जाते हँ किंतु जिस प्रारब्ध 
क्म के द्वारा इस जन्म का शरीर वना है उसका नाश भोगे 
विना नहो होता । 
श्रनारब्धकाये एव तु पूर्वे तद्वधेः--४ । १ । १९ 
शप्रबत्त-फले एव पूवे जन्मांतरसंचिते श्रस्मिन्नपि च जन्मनि म्राग्‌ - 
ज्ञानेत्पत्त : संचिते सुकृतदुष्कृते ज्ञानाधिगमात्‌ त्तीयता न स्वारन्धकायं 
साभिभुक्तफले याभ्यामेतद्‌ ब्रह्मक्ञानायतनं जन्म निमितम्‌ । ` . 
--शंकर भाष्य 
` यहाँ पर श्रीशंकराचायै का लक्तय तत्वज्ञानी ही है । कितु 
ज जोग निरे तत्त्वजिज्ञासु है वे मोक्ञमारगं मे रागे बे हैँ सही 
पर सिद्धि के उच्च शिखर तक श्रभी नहीं पचे ह, - जैसे राजा 
नल शरीर युधि्िर प्रश्ति-वे प्रारभ्ध को किस प्रकार भोगते 


कमं की निवृत्ति १६३ 
ह? ध्यान देने से मालूम हेता है कि इस श्रेणी के श्रधिकांश 
साधको को इस जीवन सें दुःख का वहत भारी वो लादना 
पडता रै । मानें विधाता चुन चुन करके उन्ँ त्रिताप को 
्िश्रूल से छेदते ईै--उन्हें बेहद टुःख कौ दशा में पटकते है । 
इन लोगों कौ दशा देखकर ही लोग कहने लगे हं कि “जा 
करता है मेरी श्राश, करता उसका सत्यानाश।'› एेसा क्यों 
होतार? कर्मं का यह कसा विचित्र विधान है? 
हमने पिद्ले श्रध्यायों मे कमे के संबंध में जा ्रालोचना 
की रै उसको स्मरण करने से इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन 
नहागा। कर्मविधाताग्रों का विधान यदह है कि जिसमें 
जितना भार सहने की येग्यता है उससे अधिक वेक वे उस 
व्यक्ति पर नहीं लादते हँ क्योकि सामथ्यै से ्रधिक लाद 
दूने पर वह सुक जायगा; उस व्यक्ति की रीढ़कौ हड़ी टट 
जायगी नर जन्मतिर का यख्य उदेश्य-जोव कौ भ्र्ता'त 
शक्ति का विकास-व्यथे हा जायगा । इसी लिये बाइविल मं 
एक बहुत अच्छी वात है कि जिसकी ऊन कतर ली गई है एेसी 
मेड क लिये भगवान्‌ वायु कावेग घटा देते रै, नदी तो वह 
जाड़ के मारे श्रकड़ जायगी । 
अतएव साधारण जीव के लिये यह व्यवस्था है कि पिले 
जन्म मे किए हुए उसके दुष्कृतका थडासा ही रंश इस जन्म 
मे मोगने के लिये प्रारब्ध में मिलाया जाता है । क्योकि साधारण 


* वि6वण्ट) प्लाएलाःऽ 16 णोत ६0 धौल ज०ाप [शा 0. 


++ 


न 
दिः 


१६४ कमवाद 


जीव ग्रत्यधिक कष्ट के वेग क नही सह सकते । किंतु जव कोई 
व्यक्ति साधन-माग* का श्रवलंवबन करके अ्रसाधारण होने लगता 
है शरोर शीघ्र ही जीवन्मुक्ति के समीप पर्हचने को होता है तव 
क्मविधाता लोग उसकी बदु हुई सहनशीलता देखकर उसके 
संचित दुष्कृत मे से ग्रौर भी दुष्कृत को दछटकर प्रारब्ध सें 
जाड देते है । फल यह होता ह कि साधारण जीवन विताने से 
जिन दुष्कृतो का फल एक से श्रधिक भ्रगल्ते जन्मों मे भोगना 
पड़ता वह सबका सब इस जीवन के प्रारब्ध मेँ श्रा जाताहैश्रौर 
इस श्रेणी कं साधक, विधाता का दान मानकर, हंसी-खुशी से 
उस दुःख, कष्ट श्रौर यातना को सिर खुकाकर सह लेते है । 
इस कर्मनिचृत्ति के प्रसंग मेँ प्राचीन दाशनि्कां ने एक श्रर 
प्रश्न कर दिया है । तच्छज्ञान आयत्त होने पर जब श्रभि- 
मान श्र ्रहंकार तिरोहित हे जाता है तव जीवन्मुक्त साधक 
का शरीर किस प्रकार टिका रहताहै? इस प्रभ का उत्तर 
साख्य-कारिका में दिया गया हे । पह्तिया घुमा करके कुम्हार 
घड़ा बनाता है। घडे के बन जाने पर भी घड़ का जा 7101011. 
{171 या वेगाख्य संस्कार रहता है उसी संस्कार के कारण 
परिया घूमता रहता है । इसी प्रकार जीवन्मुक्त कौ शरीरयात्रा, 
संस्कार से ही, निष्यन्न होती है-- वह केवल शारीर करम है, 
सकं साथ उसके चित्त का योग नहीं रहता-- 
शारीरं केवरं कम कुर्वन्‌ नासोति किल्विषम्‌ । 
-गीता, ७। २१ 





=> बस 


कर्म कौ निवृत्ति १६१५ 


ईर्ष्य की उक्त कारिका शीर वाचस्पति मिश्र की टीका 
हम यहाँ उद्धूत करत ह 
सम्यग ज्ञानाधिगमाद्ध मादीनामकरणप्राप्तौ । 
तिष्ठति सस्कारवशाचक्रभ्रमवदुतशरीर ॥ 
- साख्यकारिका, ६७ 
यभोपरतेऽपि कङारव्यापारे चकर वेगाख्यसैस्कारवशणद्‌ च्रमन्‌ 
तिष्ठति काटपरिपाकवशात्त.परते सस्कारे निष्छिय' भवति । शरीर- 
स्थितौ च प्रारऽधपरिपाकै घमाघमेक्ंस्कारः । 
इस बात को शंकराचायै श्रस्वीकार नही करत । वे 
कहते रै - 
बाधितमपि तु मिथ्याक्ताने द्विचंद्रानवत्‌ संस्कारवशात्‌ कचि- 


काट अनुवत्तं त एव 1--४ । १ । १६ सूत्र का भाष्य ॥ 


कितु वे कहते ह कि इस विषय पर वितकं करना नक 
नहीं है 

ञ्रपि च नैवात्र विवदितभ्य ब्रह्मविदा कचित्काख शरी 
नवा ध्रियते इति । कथं हि एक्य स्वह्द्यत्रयय ब्रह्मवदनं देहधारणं 


रं च्ियते 


वा श्रपरेण प्रतिक प्तु शक्यते । 

र्थात्‌ श्रहयज्ञान स्हृदयवेय ब्रह्मज्ञानी के कब तक 
किस प्रक्षार शरीर धारण करना पड़ता हे इस परः विवाद करना 
ठोक नहीं ।° क्योकि इस संव में उपनिषदं का उपदेश 


तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमेष्षये । अथ सम्परस्ये । 
--ान्दोग्य, &। ९७ । २ 


१६६.  कर्मवाद 

जा हा, हम देख चुके हैँ कि तच्वज्ञानी के लिये-संचित, 
प्रारब्ध श्चीर क्रियमाण न्िविध कर्म की निचरत्ति हा जाती है 
फलतः उसे जन्म धारण करने कौ भ्रावश्यकता नहीं रहती* । 


किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसज्वरेत्‌ । 
-व्रह, ४।४।१२ 
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जन्मांतर 





प्रथम अध्याय 


जन्परातर का प्रमाण 
पूर्वे मे, कर्मवाद की म्ालोचना करते समय, हमने वार 
बार जन्मांतर कौ दुहाई दी है। वास्तव मेँ यदि जन्मतिर 
ग्रसिद्ध हो, ता कर्मैवाद की धुनियाद्‌ ही नही रह जाती । 
आय ऋषियों कौ बुद्धि से सथुद्‌भूत तच्वमंदिर के दे धारण- 
_ स्तंभ है --कमैवाद श्रीर जन्मांतर । ` क्र्स॑वाद की आलोचना 
हम कर चुके, अव्र जन्मांतर कौ छान-बीन की जायगी 1 
हाभारतकार ने कदा है- 

अहन्यहनि भृतानि गच्छन्ति यमसादनम्‌ । 
मृत्यु मनुष्यजोवन की प्रतिदिन कौ घटना है-बहुत दी 
परिचित मामला रै । 

जातस्य हि धरवो खब्युः ।--गीता 

जन्म के साथ ही खलयु का पुजला लग जाता है। मरण 

ता जौवन का यमज--साय पैदा हुमा -माई ह । 


खल्युजैन्मवतां वीर देषेन सह ज्ञायते । 
इसलिये बंगाल क भक्त-कवि रामप्रसाद ने प्रायः १५० 
वषे पले पू्धा था--““वतलाभ्ना ता, सरने से स्या हाता है १ 
मनुष्यो का यदह बहुत पुराना प्रभ है। हजारों वषं पहले 
भारत के एकात तपोवन मे भी यही प्रभ हन्ना था 


१७० जन्मांतर 
यथा च मरणं. प्राप्य श्रात्मा भवति भेातम। 

अ्रभी उस दिनजा इस युग के महा-कुरक्तेत्र मे लाखों 
जीव, राग मेँ पतंगे कौ तरह, मृत्यु के संह मे समा गए-- 
दिन पर दिन उल दृश्य को देखकर वही पुराना प्रश्न फिर 
पनलता से मनुष्य के मन में जाग उठा है--बतलाग्रा तो, 
मरने पर क्या होतार? 

जडवादी लोग देह के श्रतिरिक्त देदी के नही मानते ; 
वे समभते ह कि परमाणुनां के मनमाने संयोग से इस जगत्‌ 
का संगठन हुश्रा है, उनकी सम में चितन मस्तिष्क की 
क्रियामात्र है, उनकी राय मे देह के न्ट होते ही सब कु पूरा 
हा जाता दै; ठेसे जङ़्वादियों के लिये इस प्रच का उत्तर दे 
देना बहुत दी सहज काम दै। किंतु उनका उत्तर युक्ति- 
संगत नहीं है श्रौर प्रत्यक्त देखी हुई घटना से उसका मेल 
नही मिलता । इस मतको अ्रसारता के प्रतिपादन करने 
का यह स्थान नहीं है। यहाँ पर हम उस प्रसंग का न 
ठेडगे। अ्रभी हम मान लेग- 

येयं प्रते विचिकित्सा मनुष्ये रसीप्येके नायमस्तीति चान्ये । 

--कठ, ¶ । २० 

जीव के मर जाने पर मनुष्य को संदेह हाता है; कोई 
तो उसका रहना मानता है शरीर कोई नदी भी मानता ।` यदह 
संदेह निराधार रहै। हम मान लगे कि जीव अविनाशी 
रै--देह के नाश से उसका नाश नही हाता। हम मानन्तेगे 


जन्मांतर का प्रमाण १७१ 


कि देहातिरिक्त चैतन्य है, देह न रने पर भी यह चैतन्य 
वना रहता है। हम श्रपने मत का पोषण करने के लिये दी 
यहाँ पर श्रय ऋषियों के सिद्धांत का उर्लेख करेगे ¦ 
हम जानते हैँ कि श्राय ऋषि लोग देह से अतिरिक्त देही 
को मानते घे। उनके मत से शरीर ्रनिव्य शरैर शरीरी-- 
शरीर का श्रधिष्ठाता, जीव- नित्य है । शरीर नश्वर. शरीरी 
श्रविनाशीहै। शरीर का नाश दहा जाने पर भी शरीरी का 
नाश नही दाता । 
मस्य वा इदं शरीरं श्रातं खस्युना । 
तदस्य श्रशरीरस्यास्मनाऽधिष्टानम्‌ ॥ 
-- छान्दोग्य, ८। १२.। 4 
"यह शरीर मत्य, अतयत है; यद श्रशरीर है, शरीर 
गरमृत ्रात्मा का ्रधिष्ठान है । आय ऋषियों को शिन्ता के 
ग्रनुसार जीव श्रजर, अमर श्नोर भ्रत्तर है । 
स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा श्रानन्दोऽजरोऽ खतः कौषीतकी 
जीव कानता मरण हाता है न जन्म; वह उत्पत्ति द्रीर 
विनाश, तथा अपचय रौर उपचय से दीन है। 
न जायते श्रिथते वा कदाचित्‌ 
नायं भूत्वा भविता व्रा न भूयः । 
श्रजा निलः शाश्वताऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥--गीता २।२० 
“जीव श्रज, नि्य, पुरातन शरौर सनातन है ।' 
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हम भ्रायं ऋषियों कं इस उपदेश को सत्य माने लेते हं । 
इस मत कं समथेन मे जितनी युक्तियांँ दी जा सकती ह उन्हें 
हम न देगे। कितु देहातिरिक्त श्रात्मा को स्वीकार कर लेने 
परमभीप्र्रहोताहैकिदेहका नाश हा जाने पर न्नात्मा कौ 
क्या गति होती है १ चैतन्यवादी लोग इसका उत्तर तीन तरह 
से दे सकते हैँ । (१) यह कि जीव महाचैतन्य का बिदुहै; देह 
के न रहने पर यह विदु सिधु में जा मिलताङै। घटकेन रहने 
पर जिस प्रकार घटाकाश महाकाश मे मिल जाता है उसी 
प्रकार देह न रहने पर जीव-चैतन्य ब्रह्मचैतन्य में एकाकार हा 
जाता हे। तव जल से जलबिव के मिला देने से जीव की 
स्तत सत्ता नहीं रदेती । वैद्ध लोग जिसे निर्वाण कहते हँ 
श्रीर जिसे हिद शाल में विदेहःयुक्ति कहा गया है वह 
इसी ठेग कौ बात है । किंतु उस मत से मी यह निवांण-मुक्ति 
भरत्यंत उच्च अधिकारी कौ प्रभूत साधना कौ चरम परिणति दै। 
इसको साधारण जीव प्राप नही कर सकता । यदि यह बाते 
हैते देहके नष्ट हा जाने पर न्नात्मा की शरीर क्या गति हो 
` सकती है १ ईसाई श्नोर खसलिम संप्रदाय का साधारण विश्वास 
यह दै कि देह न रहने पर आत्मा ग्न्य ्ञाक मे चली जाती 
है शरीर क्म के तारतम्य कं अलुार उच श्रथवा निम्न लोक में, 
स्वगं या नरक मे, सदा वनी रहती है । दिद शरोर वैध प्रभ्रति 
भी सत्यु कं पश्चात्‌ जीव की ल्ोकातर.गति मानते है; किंतु 
उनका कहना है कि जीव कुद समय तकर लोकांतर में रहकर 


8 ५ 


" 


जन्मांतर का प्रमाण १७३ 


फिर इसी लोक मे लौट राता श्रोर दूसरा शरीर धारण कर 
तेता है शर्थात्‌ जीव का दूसरा जन्म हो जाता है। इस देश 
क प्रचलित विश्वास के श्रतुसार जीव एकर यादा वार नहीं 
बस्कि वारंवार जन्म ज्ञेता रहता है 1 

श्मवश्य ही एकर दिन एेसा आता है जव जीव कोा इस 
ललक में लोटने की श्रावश्यकता नही रह जाती । वह त्रावा- 
गमन के चक्कर को काटकर बहुत ऊँचे लोक मे जा पर्हुचता 
है। “न पुनरावर्तन्ते ।' रितु यह बहुत श्रधिक साधन कौ 
वात है, साधारण मनुष्य की नहीं । साधारण मुष्य कःते 
उक्त प्रकार से दूसरे लोक में जाकर कुड समय तक रहना रोर 
फिर दूसरा जन्म प्रहण करना पड़ता है। दूसरा जन्म हीने 
का भला प्रमा क्या दै? 

जन्मांतर के सवधम प्रमाण देने से पके हम पाठकों 
के चित्त मे यह वात जमा देने के लिये, कि यह मतवाद सवथा 
भ्रसभव नहो ह, कल पाश्चात्य पंडितो के मत के उदु करेगे 
शरीर बतलावेगे कि विज्ञान जिसे णणणरी१४ 05701058 
कहता रै, उस रूप से यह मतवाद्‌ व्रहण किया जा सकता है । 

संभवतः दक्सले का नाम सभी ने सुना देगा । ये उन्नोसवी 
शताब्दी के प्रधान वैज्ञानिक थे; यही क्यो, इस युग को ईगलड 
क सवभ वैज्ञानिक ये । उन्होने “बिवतेवाद शरीर धमेनीति' 
(ए्०]पप्रं०) 8 26९5) नामक मथ में इस प्रकार लिखा 
है- “तरल मतिवाला क सिवा श्रौर कोई जन्मांतर बाद को 
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एकदम ्रसंभव वताक्रर उड़ा न देगा । विवतेनवाद कौ तरद 
जन्मातिरवाद्‌ भी सत्यभूमि पर प्रतिष्ठित है ओर उपमान 
(411910८7) प्रमाण कौ टट युक्ति द्वारा इसका भी समर्थन किया 
जा सकतादे।ः जे ल्लोग पाश्चात्य मतकोा ही सव कुद 
समभतते दँ षे हव्सले की सारगभित वातें पर+ ध्यान दः । 
-जिनक। मत तरल मतिवालों जैसा है वे सार सत्य को असभव 
बताकर उड़ान दे *। 

इस सव॑ध मे हम एक श्रर बिख्यात वैज्ञानिक का मत 
उद्धूत करेगे! येह पोलिश विश्वविधधालय कते प्रसिद्ध अ्रध्या- 
पक लुटालस्की (1.प05ब7 जत) । ये अपने प्रथम जीवन सें विज्ञान 
कं उपासक धे शरोर हेकेल, बुकनर प्रभति ऊं संसगं मे ध्राकर 
जड्वाद कं पक्तपाती हो गए । फिर इन्होने दशन, मनस्तत््व 
शरीर तर्कशाख (रपाण्डणुीकर, ऽ 01010» चात्‌ 10९16. ) 
की ्राजलोचना में मन लगाया । श्रव उनका नाम यूरोप भरमें 
विश्रत हे गया है । कई वर्षको वात है कि उनके जीवन में कुछ 
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। ग्रदभुत घटनाएं हुई । फल यह हा कि उन्होने जडवाद को 

। चाड दिया ¦! उनकी यहं 01९९1507 कथा जुलाई सन्‌ 

| १६२३ के [111)0€1"{ (011६ में प्रकाशित हुई ्री। कितु 

यहाँ पर दें उसकी आलोचना नहीं करनी है । 

| इन्दी ्ध्यापक्र लुटोलस्कौ का कहना है कि जन्मातर की 
सत्यता क सेव॑ध मे हमे जरा भी संदेह नहीं है । ( 405911९ 
छ्कारः 9 1118 [0"6-€8161166 2116 161116811081070}) 
“स विषय में हमें निश्चय हा गया हे कि इस वार प्थ्वी मे 
जन्म होने से पहले हमारा जन्म हु्रा धा शौर मरने पर फिर 
मी जन्म होगा । मानव.-जीवन को सारी श्रसिज्ञता जब तक 
हमको नदीं हा जायगी तब तक हमं यहाँ पर वार बार राना 
पड़ेगा--खी-पुरुष, धनी-दर््ि, स्वाधौन-पराधीन अनेक दशा 
मे उत्पन्न होकर हमें मनुष्य का ज्ञातव्य विपय सीखना पड़ेगा । 
रसा होने पर ही हमारा नर-जन्म हना सुकंगा+ ।'" 
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एक शरीर पाश्चात्य विद्रान्‌ का मत उद्धृत किया जाता है} 
ये हँ कवि-सम्राट्‌ गेटे( 60०110९) । शायद बहुत लगौ को मालूम 
होगा कि गेटे एक साथ वैज्ञानिक, दाशेनिक श्रौर कवि धे। 
ग्रभिज्ञ व्यक्तियों ने उनके संबंध में छान-बोन करके कहा है कि 
वे उक्नोसवीं शताब्दौ मे पाश्चात्य देशों के सर्वप्रधान साहित्य- 
रथी (00७ ]कग॑जा† (लान 10106 0{ {161111€{4ल711]1 
ष्छाध पफ ) थे। श्रतएव गेटे के मत कौ उप्ता नहं की 
जा सकती । उन्होंने एक वार कहा था--'मेरा दइ विश्वासः 
है किमे जैसा इस समय वतमान हं वैता ही हजार वार्‌ था। 
फिर भौ हजार सतैबा प्रथ्वी पर श्राङगा्। वही गीता 
का प्राचीन बचन है-- 
बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तच चाजुन । . 
“हे अजेन ! हमरे तुम्हारे बहुत से जन्म हा चुर हें ।' 
शायद्‌ बहुत लोगों को मालूम होगा कि यूनानी तच्त्वभरत्ता 
पीथागोरस ( 704९ ०४९), प्लेट (1५10) प्रभृति भी जीव का 
जन्मांतर हाना मानते थे। ` इसी लिये श्रज्ञानमय मध्ययुग मं 
( जव कि यूरोप से सत्यज्ञान तिरादित ह गया था ) पीथा- 
गरस को बहुत खरी-खेटी सुननी पड़ी थीं । हों तक कि 
महाकवि शेक्सपियर नेभी एकाधिकं बार इस मत-वाद कौ 
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िद्लो उड़ाई दे । किंतु अव हेँसी-दिन्लगी का समय नहीं इ । 
उत्तराधिकार-सूत्र मे जिन्होने महाकवि शेक्सपियर का श्रासन 
ग्रहण किया था उनका जन्मांतर -संवंधी अभिमत पाठकों को 
पहले दी वतला दिया गया है । श्रतएव जन्मांतरवाद को 
लापरवाही के साथ श्रसंभव शरोर अवैज्ञानिक कहकर उड़ा देना 
सहज नही है! धीर स्थिर भाव से ध्यान ज्लगाकर इसकी 
श्माल्ोचना करनी चाहिए । 

ता क्या जन्मांतर सत्य ह ? क्या इसका कु प्रमाण रै १ 
प्रमाण तीन प्रकार के रै-- प्रत्यन्त, श्रनुमान श्रीर्‌ अआगम# । 
जा साफ साफ इ'द्वियगोचर रै वही प्रत्यक है। ता क्या हम 
जन्मांतर को प्रत्यत्त देख सकते हँ १ यदि नही, तो क्या जन्मां- 
तरबाद ्रनुमान-सिद्ध है ? सुदृढ युक्ति कौ सहायता से स्या 
हम इसकी सत्यता सिद्ध कर सकते रँ १ मूल-चूक न करनेवाले 
तत्वदर्शी ्राप् व्यक्ति के उपदेश का नाम श्रागम है । क्या एेसे 
ग्राप्र उपदेश द्वारा जन्मांतर सिद्ध हौ सकता दै १ एेसे उपदेश 
का साधारण नाम शाख रै । शाख मं ईश्वर-वाक्य ग्रथवा इर 
तुस्य सर्वज्ञ ऋषियों को वाक्य निबद्ध है । इसी लिये शाख प्रामा- 
गिक ह । शाखं मे जन्मांतर के संबंध मे क्या उपदेश हे १ 

इसमें संदेह नहीं कि सब लोग आगम प्रथो को प्रामाणिकः 
नही मानते । हेतुबादी (18011805 ) लोगया ते प्रत्य्त पर 





[1 ् =. ~, 
#भरव्यक्त = 61:09 00, अनुमान = 11676006 जार न्रायम = 
4पनणणति ८ आप्त वाक्य ) । 
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मशसा करके सत्य का श्रवधारण करना चाहते हँ या स्रनुसान 
पर । उनके लिये शास्त्र का प्रमाण देना ठोक नदीं ] फिर भी हम 
पहले जन्मांतर-संवंध मे शास्त्रवाक्यें की दी छान-बीन करेगे । 

शास्त्र का सार ह गीता, “सर्वशास्त्रमयी गीताः । उप. 
निषदरूप गौश्रो को दहन करके सगवान्‌ श्रीषष्ण ने त्ुधित- 
दषित जीव कं लिये यह गीतारूप अपूव ग्रमत संचित कर 
रखा है । वही गीता सुस्पष्ट माषा म ्रात्मा कौ जन्मांतर 
को घोषित करती है । 

`, जातस्य हि ध्रुवो खृष्युधर वं जन्म सतस्य च । 

जन्म होने से मृत्यु निश्चित है शनौर मरने पर जन्म हना 
निश्चित दै | इस प्रकार जीव बार-वार उत्पन्न होता ओर 
मरता है । जन्म हृभ्ना, खसय हुई, फिर उपजे, फिर मरे,-- 
इस प्रकार युनज॑नम श्र पुनमृष्टयु के घूमे हए पहिए मे जीव 
चक्षर खा रहा दै ! यही जीव का श्रावागमन रै भ्राम्यमाण 
संसारचक्र का फरारै। देहांत होने पर जीव सुत को 
फल से याते खगं में जाता है या दुष्त का फल मोगने को 
नरक मे जाता है। कितु यह फल-मोग स्थायी नही है । 
भोग कात होने पर उसे फिर परथ्वी से लौट भ्राना पडता 
दै। भूमंडल में वह फिर कमं करता है। उसके फल से 
बह फिर याता खगं मे जाता या नरक म गिरता है । क्तु 
यदं चना भ्रथवा गिरना सदा के लिये नहीं रै । ऊढ समय 
बीतने पर उसे फिर ससार में लोट अना पड़ता है । 


~~~ 
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इसी को लच्त्य करके गीता से कहा गया है-- 
ते पुण्यमाल्ला्य सुरेन्द्रलाकं 
्रश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ । 
ते तं भुक्त्वा स्वगंलेकं विशाटं 
चीरे पुण्ये मस्येलाकं विशन्ति ॥ 
पुवं वअयीधममैसनुम्रपन्ना 
गतागतं कामकामा ठमन्ते।॥ | 
--गीता, 8 । २०--२ 
धे पुण्यात्मा लोग पुण्यफल से स्वग॑ल्लोक में जाकर देव- 
मोग भेगतेह। फिर विशाल स्वर्गलोक का भोग करके, 
पुण्य क्ञोण हा जाने पर, मृद्युलोकमें अरा जाते है । इस, 
प्रकार जो लोग सकाम कर्मकांड का ग्रनुसरण करते है उन्दी 
कामकामी व्यक्तियों का वारंवार श्नावागमन हेता है ।' 
पुण्यात्म! व्यक्ति के संध मजा कुक कहा गयादहै 
वही बात पापी के लिये मी समनी चाहिए । क्योकि 
शाख का वचन रै--पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन । 
“पुण्य करने से पुण्यलोक ( खगं श्रादि ) प्रप्र होता ह 
भर पाप करते से पापल्लोक ( नरक आदि ) मिलता है ॥ 
पापलोक मेँ दुःख भाग चुकने पर पापीका भी, पाप का 
बभ हट जाने पर, इस लोक मे लौटना पड़ता है । ` क्योकि 


` यही पृथ्वी कर्मभूमि रै; खगं-नरक, पुण्यलोक-पापलोक ते 


भोग-भूमि ह । इस लोक में जीव जो जो कर्मं करता है--फिर 
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म 


वह चादे पाप हा, चाहे पुण्य--उसका फल परलोक में 
मोगना पड़ता है । पुण्य का फल सुख श्चौर पराप का फल 
दुःख है। पततजलि कहते है-- 
ते ह्ादपरितापफटाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ । 

पुण्य कं फल से हाद ( सुख ) हाता है; शरैर श्रपुण्य 
( पाप) कं फलसे परिताप (दुःख) हाताहै।ः यही 
विधाता का विधान दै। किंतु पापी हा चाहे पुण्यात्मा, जीव 
कौ परलोक में कमं का फल भोग चुकने परं फिर इस लोक मे 
त्राना हो पड़्ंगा । इसे ्रादृत्तिः कहते हँ-- पुनः पुनः 
संसारे गतागतिः । 

किसी किसी कौ यह धारणा रहै कि यद्यपि गीता जर 


घराणं आदि ्रपेच्ाकृत भ्र्वाचीन शास्त्र-अथो में जन्मांतर ` 


का बार वार उस्लेख है तथापि प्राचीन वैदिक साहित्य मे 
जीव कं जन्मांतर ग्रहण करने का कोई उल्लेख नहीं है । 
उनको यहं धारणा सवथा निराधार है। क्योकि वेद क 
शीषस्थानीय उपनिषद्‌ मे जन्मांतर का स्पष्ट उरलेख है । कट 
उपनिषद्‌ मे यम नचिकेता से क 
दन्त त इद्‌ प्रवक्ष्यामि गुहय` व्रह्म सनातनम्‌ । 
थथा च मरणं प्राप्य ्रात्मा भवति गौतम ॥ 
योनिमन्ये , प्रपयन्ते ` शरीरत्वाय देहिनः “1 
। स्थाणमन्येऽनुसेयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ॥ 
< ` -कड,*२।५। ६-७ 
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ट नौतम ! हम तुमको गुह्य सनातन नह्य का उपदेश 
कसो शरीर स्यु के पश्चात्‌ श्रात्मा कौ जो गति हाती है 
उसका भी भेद बतलावेगे । कोई कोई जीव शरीर धारण करले 
कं लिये माताकी कोख में प्रवेश करता है नैर कोई स्थाणु 
( स्थावर योनि ) हा जाता है। 

जिसका जैसा कर्मं हता है, जैसा ज्ञान हाता दै, तदलुरूप 
उक्षकी गति होती है । उपनिषद्‌ में अन्यत्र कदा गया है- 

अविद्याया बहधा वतमानाः चय कृताथ इत्याभमन्यान्त बाटाः। 

यत्‌ किणो न प्रवेदयन्ति रागात्‌ तेनातुरा त्तीएलाकाश्च्यवन्ते॥ 

इष्टापूतं मन्यमाना वरिष्' नान्यच्छ्र यो वेदयन्ते प्रमूढाः । 

नाकस्य पष्ठे ते सुकृतेऽलुभूत्वा इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥ 
-युण्डक; १ ) २} &€-१० 

“ग्रविय्या से मोदित मृटु व्यक्ति कर्मादुष्ठान करकं श्रपने 
के कृताथ खमते ह । कर्मं की प्ासक्ति कं मारे उन्हें ज्ञान 
नदीं हो पाता। उक फल से भ्रातुर होकर वे उच लोक 
से प्रच्युत हाते है। जा लोग कर्मकांड क ही रेष्ठ सम- 
भते है श्रोर यह नही जानते कि इससे भी बहकर श्रय ६ 

ही.मूढद। वेल्तोग ख्वगलोकम पुण्य बट -चृकने पर 
इस लाक में प्रथा जर भी हीन लोक में जाते हं ।' 

इसी का वरन ेतरेय उपनिषद्‌ मे भी है- 


सेाऽस्यायमार्मा पुण्येभ्यः कमेभ्य प्रतिधीयतेऽथास्यायमितर 
तदस्य वयोगतः प्रेति स इतः प्रयन्नेव युनजांयते तदस्य कृत्य जन्म । 


-एेतरेय, 9 । ४ 


र आत्मा 
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उसका यह पुत्र रूप भ्रात्मा पुण्य कर्भ क लिये यहां 
उसका प्रतिनिधि होकर रहता है श्रौर उसका अन्य श्रात्मा 
अथात्‌ बह स्वयं छृतक्त्य होकर, पुराना होने पर, चला जाता 
है। इस लोक से जाकर वह फिर जन्म लेता हे। यह्‌ 
उसका तीसरा जन्म ह ।: 

( पला जन्म माता को काखसे हृश्रा, दूसरा जन्म 
ुतररूप से हग्रा; इसौ लिये “परात्मा वै जायते पुत्रः - श्रात्मा 
का पुव्ररूप से उत्पन्न दोना कहा गया है । ) 

प्रभ उपनिषद्‌ ने यही उपदेश अन्य रूप से दिया है-- 

स ययकमा्रमभिध्यायीत स तेनैव सवेदितस्तूण मेव जगत्याममि- 
संपद्यते । तथचो मनुष्यरोकमुपनयन्ते स तन्न तपस, बह्यचये"ण श्रद्धया 
सम्पन्नो महिमानमनुभवति 1 

श्रथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सेऽन्तरिचं यज॒मि'रत्नीयते 
सोामलाकम्‌ । स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावरवते । 

--प्रश्ष, £ । ३-४ 

यदि वह ग्रोकार की एक मात्राका भी ध्यान करता है 
ता शीघ्र ही प्रथ्वी मे लौट राता है। समस्तः ऋकूमंत्र उसे 
मनुष्यलोक मे परहा देते ह । यहाँ पर वह तपस्या, ब्रह्मच 
भोर श्रद्धा से युक्त होकर महिमा का अनुभव करता है । श्रौर 
यदि वह ञ्चकारकी दो मार्रं का ध्यान करता हे ता यजुः 
मंत्र द्वारा अतरिन्त सोम लोक में परचता है । वहो विभूति 
क श्रतुभव करके वह फिर यदी लट ग्राता है | 


क 


~£ 


~+" "न्नर 
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इस प्रसेग मेँ बरहदारण्यक उपनिषद्‌ का उपदेश भी हमारे 
ध्यान देने योग्य हे-- 
यथाकारी यथाचारी तथा मवति । साधुकारी साधुभंवति पापकारी 


पापो भवति युज्यः पुण्येन कसैणा भवति पापः पापेन । श्रथो खल्वाहुः 


काममय एवायं घुष इति स॒ सथाकामेा भवति तत््रतुमेवति यत्कतु- 


भ॑वति तत्कर्म कहते यत्कमम कुरुते तदभिसम्पद्यते । 

तदेष रद्छोका भवति ।-- 

तदेव सन्तः खट कर्मणेति लिङ्ग मने यत्र निषक्तमस्य । 

प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्‌ किञ्च ह करोलययम्‌ । 

तस्माल्लाकाल्पुनरेवस्मे लोकाय कर्मणे ॥-- उह, ४ । ४। ६ 

“जिसका जैसा कायै हेता है, जेसा श्राचर्ण होता ह, 
बह वैसा ही हा जाता है। रच्छ काम करनेवाला सन 
हेता है शीर बुरे कास करनेवाला पापी होता है । पुण्य कम 
द्वारा पुण्य होता है शरीर पाप कम द्वारा पाप। जीव को 
(काममयः कदा गया है । वह जैसी कामना करता है, वैसा दही 
उसका चितन हा जाता है । जैसा वह चितन करता है, 
वैसे ही कस करने लगता है। जैसे कम करता ह उसके 
भरलुरूप उसकी गति हेती है इस संबंध मे यह श्लोक 
प्रचलित है । “उसका सन जहां पर लगा हा है वहीं पर 

ह कँ द्वारा जा परचता है । इस लोक मे उसने जा कमं 

किया है उसका च्तय हाने पर उसे फिर कर्म करने के लिये 
उस लक से इस लोक में लैट आना पड़ता है । 
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इन स्पष्ट वचनां क श्रस्वीकार करके किस तरह कहा 
जा सकता है कि वैदिक साहिल में जीव कं जन्मांतर का 
उपदेश नहीं है १ 

किंतु ग्राक्तेप करनेवालों को उपनिषदों के प्रमाण सें भी 
संतोष नहीं हाता । वे कहते है-- "हिंदू जाति के प्राचीनतम भथ 
ग्वेद में कीं जन्मांतर का उरलेख नहं है; अतएव जन्मां- 
तरःबाद्‌ बेद-विरुद्ध है । यह आात्तेप करनेवालतो को जानना 
चाहिए कि वेद से सतलव सिप संहिता-भाग से नहीं रै । 
वास्तवे वेद कंद भाग रै कर्मकांड शोर ज्ञानक । कम॑- 
ड वेद्‌ का लकय अभ्युदय है शरीर ज्ञानकांड वेद्‌ का लक्त्य 
निःश्रेयस । कर्मकांड वेद्‌ का फल स्वरम गरौर ज्ञानकांड वेद्‌ का 
फल अपवग या सुक्ति है। वेदकं जिस रश से कर्मकांड का 
प्रतिपादन हाता है उसका नाम संहिता शर ब्राह्मण, तथा जा 
शरश ज्ञानकांड का प्रतिपादक रै उसका नाम आरण्यक श्र 
उपनिषद्‌ है । श्रतएव वेद के चार बिभाग हए--पंहिता शरीर 
नाद्य से त कम॑काड हुञ्रा तथा श्रारण्यक शौर उपनिषद्‌ से 
जञानकाड । हमने अन्यत्र यह प्रतिपादन किया है कि वैदिक 
यग के भ्रारंभ से भारतीय ऋषिततमाज मे कमेकांड के साथ 
जञानकांड-- मंत्र श्र बाह्मण के साथ श्रारण्यक तथा उप- 
निषद्‌- प्रचलित था# । अतएव इस स्थान पर उस विषय 
का विस्तार करने की अवश्यकता नहीं । 





* उपनिषद्‌ ( व्रह्मत्च ) उपक्रमशिका । 


न मद -~ 
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वेद के संदहिता-माग मेँ जन्मांतर का उल्लेख नहा है, 
यह ककर जन्मां तर-वाद्‌ को स्मवैदिक मान लेना ठीक नदीं 
३। वथोकि वैदिक यज्ञो मे जिन मंत्रो का व्यवहार हाता 
था उन्ही मंत्रो का संक्रलन वेद कं संहिता-भाग म है । 
ऋषिस माज सें प्रचलित श्रध्यात्म ज्ञान-विज्ञान का संकलन 
स्थान वेद की संहिता नही है । वेदिक युगकं ऋषि-समाज 
ने ज ब्रह्मवन्त्व, जडतच्व रौर जीवतत्त्व प्रश्ृति का तत्तव-उपदश 
प्रचलित था बह सव तच्व-उपदेश परवता काल म वेद कं 
ग्रारण्यक अरर उपनिषद्‌ भागम द्वी संकलित हञ्नाथा। 
जीव की उत्करंति, जीव की परलाक-गति आर जीव का 
ञ्मन्य जन्म ्रादि अ्माध्याद्मिक ज्ञान यथास्थान हा संकलित 
किया गया है । इनका प्रकृत संकलनस्थान उपनिषद्‌ 
संहिता नही । ग्रतएव संहिता में जन्मतिर्‌ का उरक्तेख न 
हेलकर जन्मांतर-वाद को वेद-विरुदध कह दना ठक नही । 
टाड हंटर का! बीजगणित महारानी विक्टोरिया कं जीवन-कालं 
मे संकलित हे! गया था, किंतु उसम विक्टारिया का उस्लंख 
हीं है। इससे क्या हम यह सिद्धात कर लगे कि विक्ट- 
रिया नाम की किसी रानीने ईगलँड मे कभी राज्य किया दही 
नही ९ राजा-रानी का हाल ता इतिहास-पर॑थो में हिगा 
मला गणित मे उसकं लिये स्थान कहा ! इतिहास कौ 
पुस्तकों मे यदि विक्टोरिया का नामन हा ता उनहं कास्प- 
निक माना जा सकता है ; किंतु बोजणित सँ उनके उर्लेख 


५ 
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की आशा करना ठीक नहीं है। वेद्‌ का संहिता-माग संतं 
का संकलन-स्यल है । उसमे जन्मातर-वाद प्रभति ्रध्यात्म- 
तत्व का उरशेख क्योकर मिल्न सकता रै? 

दूसरी वात, उपनिषदों की श्राललोचना करने से मालूम 
होतार कि सुदतत तक यहे जन्मातर-वाद्‌ गोपनीय रहस्य 
समक्ता जाता था श्रौर साधारण जनतां इसके प्रचार की 
ज्ञान थी। बहुत समय तक यह जन्मांतर-तत्तव तत्वदर्शी 
राजषियों के संप्रदाय मे ही निवद्ध था । इस तत्त का नाम 
पंचाग्निविधा' था | छान्दोग्य श्रौर बृददारण्यक उप. 
निषद्‌ के देखने से इस विषय मे संदेह नहीं रह जाता। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ का विवरण इस प्रकार है-- 

क्रिसी समय अ्रण को य॒त्र श्वेतकेतु पांचालो की परिषद 
मे पचे । वहां त्ततिय राजा प्रवाहण जैवलि ने उनसे जीव 
को उत्कंपि, परलांक.गति शरोर जन्मातिर के संबंध में, एक को 
वाद्‌ एक, पाच प्रन किट्‌ | रितु श्वेतकेतु उन प्रभं मेसे 
एक का भी उत्तरन दे सके । इससे बहुत ही लज्जित होकर 
श्वेतकेतु ने श्रपने पिता ग्रुण के पास श्राकर उनसे इन पाचों 
मों का उत्तर मांगा । पिताने कहा, इन्दे ते हम भी नहीं 
जानते । तव वापर श्रौर बेटा, दोनों ही, राजा जैवलि के पास 


गए शरोर शवेतकेतु के पिता ने राजा से कहा-_ “व्रापते मेरे 


ल्क से जो प्रशन करिए थे उनका उत्तर दीजिए ।2 


च इ छृ्छ्री बभूव । तं ह चिरं वस इव्याज्ञापयाञ्चुकार । तं होवाच 
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यथा मा स्वः गौतमावदे यथेयं न प्राक्‌ त्वत्तः युरा विद्या ब्राह्य- 
शान्‌ गच्छति \ 

न्र्थात्‌ गतम की प्राथना सुनकर राजा चितित हए । 
उन्होने ऋषि से कुछ समय तक ठहर क लिये का । फिर 
कहा “हे गोतम ! भ्राप हमसे जो विद्या सीखना चाहतं हं वह 
विद्या श्रापसे पद्ल्ते किसी व्राह्मण का प्राप्त नहो इड फिर 
राजा ने नौतम के उस गोपनीय पचाग्ति-विद्धा का उपदेश कर 
दिया । नि रूपक की भाषा में यहं वतलाया ।क जोव 
किस प्रकार स्वर्गलोक से मेव द्वारा बरसकरः पृथ्वी पर 
ञाता शीर फिर पिता कौ देह सें प्रविष्ट हकर माता क कल 
मे परचता है-- 

स॒ उल्वान्रृतो गभो दश वा नव मासान्‌ अतःशयित्वा यावद्‌ 


वाथ जायते । 
-छांदोम्य, ६।६। १ 
“वही जीव उल्वादरृत दशा में दस या नव स॒हीने गभं में 
शयन करने के श्रनैतर जन्म ग्रहण करता है| किर जितनी 
मरायु हाती ह उतने दिन तक प्रथिवी मं रहकर कर्मानुसार या 
ता देवयान मार्ग से उत्तर माग स, या पितृयान मागे से दक्षिण 
जीव देवयान मागं से जाता 


मागं में उत्करात हेतादहै। जा ज 
है उसका पुनर्जन्म नहीं होता । क्तु जा पितृयान मागं से 


स्वगं प्रभति लोक्छां मे जाता उसे पूवै-निदि्ट क्रम से फिर 


माता की कोख में श्राना पड़ता है । वर्ह पिले जन्म से जेसे 
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कम कर चुका है उनके श्रनुसार या ता उत्तम योनि में जन्म 
लेता है या व्रधम योनि में। 
तद्‌ च इहं रमणीयचरणा श्भ्याशो ह यत्‌ ते रमणीयां योनिं मापे. 
रच्‌ वाह्मणयोनिं वा क्त्निययोनिं वा वैश्यपोनि' वा । श्रध य इह कपूथ- 
चरणा श्रभ्याशो ह यत्‌ ते कपूयां योनिं आपद्येरन्‌ श्वयोनि वा शकर- 
योनि वा चण्डालयोनिं वा । 
-- छान्दोग्य, & । १० 1 ७ 
सुकृत-आचरय करनेवालों का जन्म भ योनिमे होता 
है, बाह्मण या चत्रिय श्रथवा वैश्य योनि मे। दुष्कृत का 
चर्य करनेवालों का जन्म श्रशुभ योनि मे होता है, कुत्ता, 
घू्मर अथवा चंडाल की योनि से । 
छृहदारण्यक उपनिषद्‌ के छठे अध्यायसमेभी इस पंचाग्नि 
विद्या का उपदेश ह~ 
इयं विधया इतः पूवैः न कस्मिंरिचत्‌ बाह्यणे उवास । तां त्वह 
सभ्य ` वक्ष्यामि। 
- वृह, ६।२।८ 
इस विद्या के उपदेशक राजर्षिं कह रहे हैँ कि इस विधा 
कं इससे पहले कोई बराह्मण नहीं जानता था। उसी वियाका 
उपदेश मँ तुमको करता ह ।? 
जे विद्या, जा जन्मतिर-वाद्‌ इस प्रकार गोपनीय रहस्य 
समभ्ा जाता था उसका उस्लेख यज्ञ के काम में अ्ानेवाले ` 
म॑ के संग्रहमे न रहे ते कुल विचित्रता नही । इसलिये 


[दिनः 


ॐ 
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कया जन्मातर-वाद को वेद-विरुदध कह देना ठीक दै ¢ श्रत- 
एव हमें जन्मांतर के संवंध में रहिदूशाख से यथेष्ट प्रमाण 
मिल गए । 
जन्मांतर के से्व॑ध में हिंदू शाख का उपदेश हमने पठ 
लिया । अन्यान्य धर्मो के प्रामाणिक शाखं में इस संवंध में 
कैसा क्या उपदेश पाया जाता है ? पारसियो के धर्मशाख 
'्ेसात्तिर प्र॑य मेँ लिखा है कि मनुष्य का इस जीवन मे 
जा दुःख श्रौर शोक का ग्रलुभव हाता है उसका कारण पूर्व 
देहक्ृत वाक्य या कर्मं है । न्यायपरायण विधाता इस प्रकार 
उनके लिये दंड की व्यवस्था करते ह# । 
शायद्‌ यद ते सभी जानते होगे कि वैद्ध धमे मे जन्मां तर- 
वाद का उपदेश विशेष रूप से है । यह कहना भी रत्यक्त 
हीं है कि वरोद्धघर्ममंदिर की नींव यही जन्मातरवाद है । 
कहा जाता है कि जव बुद्धदेव बेधिवरत्त के नीचे संबोधि का 
प्रष्ठ करके जन्म-ख्यु से श्रतीत अ्रवस्था मे पर्हैच गए तव 
उन्होने यह गाथा पदौ थी- 
अनेकजातिसंसारं संधाविस्तं अनिब्विसं । 
गहकारकं गवेसंता दुक्खा जाति पुनप्पुनं ॥ ८॥ 








1110856 ९110, 170. {116 56507 ० एा०्एवपा, 00616106, 
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गहकारक ! दिद्रोक्ि पुन गेहं न काहसि। 
सव्बा ते फासुका भग्गा गहकूट* विदखितं ॥ 
विसखारगतं चित्तं तण्डानं खयसनज्फगा ॥ & ॥ 
--धस्लपद 
"देहरूप घर के वनानेवाले को द्रढते दते, उसे विना पाए 
ही, कद वार जन्म लिया है; करई संसारो मे भटक चुकता ह । 
वार बार जन्म लेना बड़ा ही दुःखदायक है । हे घर बनाने 
बाले! इस वार तुम्हं देख लिया है, श्रव तुमको घर्‌ न वनाने 
देंगे। तुम्हारे सव फंदे टूट गए ष ग्रहकूट नष्ट हा गया रहै । 
मेरे निवांण-गत चित्त में गरब तृष्णा नाम लेने को मी नहीं है 
बैद्धों के प्रधान धर्म॑ श्वस्मपद' से अ्रनेक स्थानें पर 
जन्मांतर का उल्लेख ्राया रै । धम्पपद के २४ वें अध्याय का 
( जिसका नाम तण्हावग्ग है ) प्रथम रलक यह है-- 
सञुजस्स पमत्तचारिनो तण्डा वड्ढति मालुवा विय । 
सो प्ठवती हुराहुर' फटमिच्छुः व वनस्मि' वानरो ॥१॥ 
“जिसका चित्त प्रमत्त है उस मनुष्य को दृष्णा “मालवाः 
को लता की तरह बढती है, वन में फल द नेवाला वंदर 
जिस प्रकार प्रतिदिन एक वृन्त से दूसरे वर्त पर कूदता रहता 
है उसी भकार उक्त व्यक्तिका भी वार वार जन्म होता है।' 
कितु इस जन्मांतर-धारा का विराम है, इस संसार-चक्र 
को निवृत्ति है । इसी विराम-सिद्धि के लिये बुद्धदेव ने अरष्टाग 
आयैमागं का उपदेश दिया था । 


"---- 


[~ 
1 
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युञ्च षरे यञ्च पच्छते मञ्फे सुञ्च॒ भवस्स पारग । 
सन्दत्थ विसुत्तमानसो न पुन जातिजर' उपेहेसि ॥ १९॥ 
"सामने, पीछे शोर मध्य में जो कु है उसका त्याग करोः; 
त्याग करके उस पार चले जाश्ना । सव तरह से विशुक्त 
चित्त हे। जाने पर जरा श्रीर जन्म से तुम्दारा द्ुटकारा 
हा जायगा । 
निद्रःगतेा श्रसैतासी वीततण्ड ्रनङ्णो । 
अच्छिहिं धवसल्छानि श्रतिमोऽयं ससुस्सये ।। १८ ॥ 
--धस्पपद्‌ का तन्हावग्ग 
“वीततृष्ण पापदहीन निष्ठायुक्त व्यक्ति संसार खूप शस्य का 
याग कर देते ह । उनकी यह देह अेतिम है--उनका दुबारा 
जन्मन होगा । 
प्रचलित ईसाई धरम से दूसरे जन्म के लिये स्थान नी हः 
कितु साई ध जिस समय सजीव था, जिल समच ईसाई 


उपदेशक ल्लोग सचमुच ईसया कं पितरस्थानीय घे श्रैीर जिस 


समय उनका नाम (काण 7911608 था, उस समय 


वे स्पष्ट रूप से पुनजैन्म का उपदेश करते घे । जिरोम 
(1९०१७) ओर्‌ ञ्रोरिजेन (0४40 ) ्रशृति की रचना में 
रेसा उपदेश मिलतः दै ¦! यथपि स्वयं कसा की उक्तिमं 





(~~~ 
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जन्मांतर का उपदेश स्पष्ट भाषा मे नहीं है फिर भी इशारे से 
इसका उपदेश दिया जाना पाया जाता है । ईसासेक्ढही 
पहले जोन दि वैपटिस्ट ( पण 116 82]1151 ) नामक एक 
व्यक्ति का प्राविभोव हुप्राथा। उषा से जिस प्रकार सूय की 


3 ५९ 


पूर्वसूचना मिलती ह उसी प्रकार ये ईसा के प्मागमन को पूरव 
सूचक थे । इनके संवंध मेँ उस समय के यदहूदी-समाज में 
बहुत वितकं हुश्रा था । ईसा मसीह ने शिष्यो से एकाधिक 
वार इशारे से कदा था कि यदहूदियों कं पिछले युग के धर्म- 
शित्तक इलायास ( 71198 ) जान के रूप में आविर्भूत हए घे | 
इस संवंध में वाइविल के जा वचन हैँ उनको हम यहाँ पाद्‌- 
टिप्पणी में उद्धृत करते हँ । इन वचनो के देखने से इस बिषय 
मे कु संदेह नही रह जाता । 
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जन्मांतर का प्रमाण १.६३ 


मुसल्लमानें के धर्म्य कुरान मे दो-एक जगह जन्मांतर 
का श्रसपष्ट ईगित रै । एक स्थान पर हजरत मुहम्मद कहते 
है--“खुदा जीवों को उत्पन्न करके वारंवार संसार में भेजता 
है, जव तक कि वे उसके समीप नहीं लौट जाते ।' क्या इसे 
जन्मांतर का ईंगित कहन अनुचित होगा? 
मुसलमानां में एक ध्यानी साधक संप्रदाय 'सूफी' है। ये 
वेदात मुसलमान ईँ । इस पंथ में ता जन्मांतर के संवेधमें 
सुसखष्ट उपदेश प्रचलित है । इस पंथ कं एक प्रधान श्राचाये 
जलालुद्येन खूमी ह गए हँ । उन्होने श्रपने *मसनवी यंय में 
जीव के विवतैन का वशेन बड़ी सुंदरता से किया है । वे कहते 
है, जीव पहले स्थावर हकर जन्म लेता है; वहं से विव- 
तेन गति के अ्रनुसार वह उद्धिज हो जाता है। कईं युगो तक 
उद्धिज की देह में रह लेने पर बह पश्ययोनि मे प्रवेश करता है। 
हां से विवसैन गति द्वारा वह मलुष्य होता है; कितु यही पर 
उ्की उद्ध्वं गति नहीं रुक जाती । वहं धीरं धीरे उन्नत हकर 
देवता बन जाता है; परंतु मनुष्य कौ चरम सौमा कु 
देवस ही नही रै । श्त में वह भगवान्‌ कं साथ जा मिलता 
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श्च ` जन्मांतर 


- ३, उस समय उसकी जा महिमा प्रतिष्ठित हाती है उसकी 
कपना भी नही को जा सकती । 

श्रतएव हमने देख लिया कि सभी प्राचीन धर्मौ में 
जन्मातर का उपदेश वतमान है, कहौ पर यदह उपदेश 
सुस्पष्ट दहै श्रौर कहीं पर श्रस्पष्ट । जो ऋषि या ऋषितुल्य 
मदात्मा धर्म की स्थापना करते हैँ बे देश-काल-पात्र के प्रनुसार 
उपदेश का तारतम्य रखते है; इसी से जन्मांतर का उपदेश 
किसी धर्मं से श्रस्पष्ट है श्रोर किसी मे सुस्पष्ट । 

यहाँ तक देख लिया गया कि शाखं में जन्मात्र कं 
संबंध में कैसे क्या प्रमाण पाए जाते ह । श्रव अ्रगले भ्रध्याय 
मे यदह देखेगे कि युक्ति द्वारा, अनुमान की सहायता से, 
जन्मांतर किस प्रकार प्रमाणित किया जा सकता हे । 
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द्वितीय अध्याय 
दारोनिक युक्ति 


दूसरा जन्म--जन्मांतर--होने का प्रमाण क्या है १ हमने 
इत प्रश्च का उत्तर दिया रहै कि प्रमाण तीन प्रकार कं है 
रत्यक्त, श्रलुमान शरोर ्रागम या ्राप्वाक्य । हम पिद्धले 
श्रध्याय में बतला ्राए है कि सभी जातियों के धर्मशाञ् में 
जन्मांतर के उपदेश किस रूप मे है- प्रत्येक धर्म के प्रवतक 
अथवा प्रचारक ऋषियों श्रौर महात्मा ने किस प्रकार सम 
स्वर से जन्मांतर -तत्तव का प्रचार कियाद । आरब हम उत 
युक्तयो को द्मे जिनसे जन्मांतर हाना सिद्ध होता है श्रौर 
इन युक्तियों द्वारा जन्मांतर-वाद को श्रनुमान-सिद्ध प्रमाणित 
करने की चेष्टा करेगे । 

हमारा दशनशाख युक्तिये का खजाना है । पहले हम 
देखेगे कि इन खजानों मे कौन कौन सी युक्ति-मणियां निदित हँ 
जिनसे जन्मांतर हना सिद्ध होता है । फिर हम पता लगार्वेगे 
कि पाश्चात्य विज्ञान की सहायता से जन्मांतर के अनुकूल कसी 
युक्तय का प्रयोग किथा जा सकता है । 

जगत्‌ की नर ध्यान देने से हमक मालूम हेता दैक 
इसमे विषमता ही विषमता है--एक मनुष्य से दूसरे मलुभ्य मे 
बहत ही विभिन्नता रै । मनुष्यों मे सिफं दशा श्रोर भोग का 


१६६ जन्मांतर 


ही प्रमेद नहीं है बल्कि प्रवृत्ति, प्रकृति श्रौर सुयोग के कारण भी 
यथेष्ट प्रभेद पड़ जाता है । कोई सुखी है, कोद दुखी है, कोई 
धनी है, कोई दद्र है, कोई जन्म से ही सम्पत्ति कौ गोद मे 
पला है शरीर किसी ने पनी जिन्दगी दरिद्रता में विताई हैः 

किसी ने जिन्दगी मे यह जाना ही नहींकि दुःख या बेचैनी 
कैसी हाती है श्रौर किसी का दुःख-दुदेशा ने जन्म भर साथ 
नहीं छोड़ा; कोई ते जन्म से ही ्राधि-व्याधियों के पंजे में फंसा 
हृश्रा दै शरीर कोई मरते दम तक भला चंगा बना रहा । यही 
कर्यो, कोई एेसे परिवार, एेसे समाज में उत्पन्न हुश्रा जहां सद्धाव 
रोर सदाचार की हवा सदा चलती रहती है, धमं रौर नीति 
का प्रभाव निरंतर बना रहता है; श्रौर कोई जन्म से ही दुरगघ 
से जज॑रित, सत्संग से हीन शरोर सहाय-संपत्ति-विहीन रै; 
कोई ते धुव श्र प्रहणाद कौ तरह जन्मसिद्ध हरिभक्त ह श्र 
कोई ह चार्वाक के मंत्रशिष्य नास्तिक-शिरोमणशि- जिन्हे श्र 
का नाम सुनने से ही कगौज्वर चदु श्राता है; कोई तो एेसे 
शात, शिष्ट, मधुर शरीर मिलनसार उत्पन्न हाते ह कि हजार 
प्रलोभन शरीर ब्रशुभ घटना्नों कौ चपेट से भी उनका सभाव 
मलिन नहीं हो सकता; श्रौर कोई जन्म से ही पापी ( 0०- 
इया 81 (पप्ण08] ) पापपरवृत्ति लेकर उत्पन्न हाता दै 

उसके हाड़-मांस मे पाप भिदा रहता है. सैकडां प्रकार की 
नेतिक चिकित्सा के प्रयोग से भी उस पाप-रोग का उपशम 
नही हेता। किसी कौ बुद्धि बहुत ही मोटी हाती है, मार्टरं 
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की मार खाने पर भी उसके कठोर मस्तिष्क कं भीतर क-ख 


प्रवेश नदीं कर सकता; कोई ग्रच्छा बुद्धिमान्‌ होता है (कालि- 
दास की भाषा में) जिसे सारी विध्ाएं इस तरह अनायास 
श्रा जाती है जिस तरह शरत्काल मे हंसं कौ कतार च्रपने 
गप र्गा परआआजातीङहै। रेखा क्यो हदेताहै यदि 
इल जगत्‌ की रचना किसी दैत्य ने को दती, इस जगत्‌ का 
प्रभु ईश्वर के बदलते रतान होता ते यह प्रश्न न उठता । किंतु 
इस सृष्टि की स्वना ते हश्वरने ही को हेच दयासागर 2 । 
अतएव उन्नते सवके एक सा क्यों लह बनाया ¶ भागं 
सुख, बुद्धि श्रौर धमे पर उन्होने सवका एक सा अधिकार क्यों 
नहीं दिया १ ईते वे सर्वशक्तिमान्‌ । ` अ्रतएव उनम रात 


(4 


कौ कमी नहीं हा सकती । श्रौर जव वे दयासागर हं त्व 

नुष्य का सुखो रखने को परवृत्ति का भ्रभाव मी उनम नहीं 
हा सकता । - तएव प्रवृत्ति शओर शक्ति देने के हेते हं भा 
ईश्वर ने जगत्‌ कौ रचना करने मे विषमता को स्थान क्यों 
दिया? ते क्या ईश्वर पत्तपाती ह १ उन्दने पक्षपात 
करके कया किसी को मला नौर किसी का बुरा बना दिया 
हे१ यदह मी ता सम्भव नही क्योकि उन्होने स्वय 
कहा है “मेरे लिए सभी जीव एक से ई, न ते यु कोई 
प्रिय है श्नोर न अप्रिय । 


षुनमेद्धष्योस्तिनभ्रिय 1 
--गीता, § 1 २९६ 


समोऽहं स्वेभते 


१८८ जन्मांतर 


तब इस विषमता का समाधान किस प्रकार होगा ? 

जो लोग जीव का पूवैजन्म नही मानते, जा लोग म्राघु- 
निक ईसायों कौ तरह यह विश्वास करते हँ कि प्रथिवी प्र 
जितने जीव उत्यन्न हुए याहो रहे हं वे सभी ईश्वर की नई 
सृष्टि हैँ भर्थाते जिनकी यह धारणा है कि इस जन्म से पहले 
उस जीव कौ कोई सतत्र सत्ता नटी थी उनके किये जगत्‌ कौ 
इस विषमता का निणैय करना वहुत ही कठ्निरहै। जा 
नास्तिक या जडवादी है, जिनकी राय मं देह के सिवा मात्मा 
का श्रस्तित्व नहीं है ओर जा लोग जगत्‌ को जड परमाशुश्रों का 
मराकस्मिक संधात स मभते ह, े श्रवसर ( (1101106 ) के सिर 
पर दाषों कौ गठरी लादकर निशिचंत हो सकते है; कितुजेा 
ग्रास्तिक है, जा लोग आत्मा के अ्रजर-ग्रमर मानते ह श्रीर 
इस जगत्‌ के नियंता एक परमात्मा के अ्रस्ित्व में जिन्हे श्रद्धा 
दे वे इस विषमता कौ कसी मीमांसा करेगे १ अस्तिक मात्र 
दी इर को करुणामय श्रौर सर्वशक्तिमान्‌ मानेगा । ईर जब 
कि करुणामय श्रौर सवंशक्तिमान्‌ है तव उन्होंने जीवे के बीच 
देसा भेद किसलिये किया १ तव उन्होने जीव कं मग, 
जीव कौ शरकृति शरोर जीव के श्राचरण मे देसी विषमता का 
विधान किसलिये किया 

हम देख चुके है कि पाश्चात्य दाशीनिक इस वैषम्य कौ 
कोई संतोपजनक मीमांसा नहीं कर सक हे । कट, न्यूमैन 
भति, जिन्न यह प्रशन किया है, कहते हँ कि जव पुण्य का 


५ 








फल सुख शरीर पाप का फल दुःख है--यही जगत्‌ कौ नैतिक 
भारा हे; शरोर जव देख पडता है कि पुण्यवान्‌ कई बार टुःख 


। मेगता श्रर पापी मौज से गुले उडाता है श्रौीर जव कि 


एक जीव से दृसरे जीव में-इस संसार मे- इतनी विषमता 
देख पडती है तव परलोक मेँ ग्रवश्य दी न्यायवान्‌ विधाता 
इस वैषम्य की समता का विधान करेगे, सुख-टुःख के खामं- 
जस्य को ठीक करेगे । जगत्‌ की वैषम्य-समस्या का यह 
उत्तर क्या ठीक है ? 
श्राय ऋषियों ते इस प्रश्न की मीर्मासा दूसरे ही ठंग से 
की है । उनका कहना है कि श्रात्मा अजर, ग्रमर, नित्य ओर 
सनातन वस्तु है । वही ब्रास्मा, जीव रूप से, इस जगत्‌ से 
वारंवार जनम ग्रहण करता है ! इस लोक मेँ कमे करके, देहात 
होने पर, जीव परलोक में जाकर ठहरता है। वहोँकामेग 
पूरा हा चुकने पर वह फिर प्रथिवी मे श्राकर दूसरा शरीर 
महण करता है । इसी का नाम जीव का पुनज॑न्म है । जीव 
का यह कु पहली ही वार जन्म नहीं हरा है, बल्कि इससे 
पहले भी उसके वहुत से जन्म हा चुके हे ञचौर रागे भी बहुतर 
जन्म हेगे। जीव इस जन्म में जिस प्रकारः पाप-पुण्य कं 
काय करता दै, जैसी शभ या ग्रश्यम वासना के[ चित्त मे स्थान 
देता दै, जैसे सुविचारं या ऊुविचार किया करता है उसी प्रकार 
पिदधे जन्मो मे मी वह करता रहा है । पिले जन्मो में 
सोचे हए विचारो, वासनाश्नों भर क्या के फल से उसकं इस 
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जन्म कौ प्रकृति श्रौर भोग का नियमन हुश्रा है; अर्थात्‌ उसने 
जैसा कमं किया है वैसा ही फल उसके मिला है । इस विषय 
मनते ईश्वर का कोई पक्षपात है तीर न करणा का ग्रभाव 
ही है। भगवान्‌ ने ता क्म के ग्रनुसार फल की ठ्यवस्था कौ 
है । पूरंजन्मङृत चितन, वासना शरोर चे्टना को द्वारा ही जोव 
ग्रपने इस जन्म को नियमित करता है! ८१) चितनके 
संव मे छादाग्य उपनिषद्‌ का वचन है-- 

श्रथ खलु क्रतुमयः पुरषः यथाक्रतुरस्िन्‌ लोके पुरूषो भवति, तथेतः 
मेव्य भवति ।--कदिम्य, ३। १४।१ 

प्रथत जीव भावनात्मक है; इस जीवन में वह जेसी 
भावना किथा करता है वैसा दी देहांत होने पर हा जाता रै ।' 

अतएव यहं निश्चय है कि हम जैसा कुल चितन करते है, 
वही हे जाते है । यदि हम सत्य के, पुण्य को विषय का 
चितन करते ह ता सत्यशील, पुण्यशील होते हे । यदि हमारी 
भावना पवित्र, शुद्ध श्रौर शुचि हाती है ता हम पवित्र, शुद्ध 
शरोर शचि देते है । श्रसल वात यह कि यदि हम बुरे विचारों 
का चितन करते है त सुरे बन जाते श्रीर्‌ श्रच्छे विचारों को 
सोचते ह तो भले दा जाते है । 

अतएव हदेमारा स्वभाव ( जिसके अ्रनुसार हमारा श्राचार 
निरूपित हाता है ) हमारी भावना दरारा गठित हाताहै। इस 


~~ 
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नियम का फल यह होता है कि इस जन्म मे हमारा जो चरित 
ञ्नोर मानसिक प्रकृति है वह हमारे पिछले जन्मों की 
भावना का फल है । 

(२) वासना या कामना दहै । जीव जा कामना करता 
दै, ता जहां पर वह कामना क वस्तु होती है, वहीं जीव को 
जाना पड़ता है । ्र्थात्‌ वह जो ङ चाहता है वही उसे 
मिल जाता दै । इसलिये उपनिषद्‌ का वचन है- 

स ईयतेऽष्रता यत्र कामम्‌ ।-ज्रहदारण्यक, ४ ।३। १२ 
“वह श्रत { अविनाशी जीव ) वहीं जाता हे जहाँ उसकी 
कामना की वस्तु होती है । 
कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः । 
स कासमिजायते तत्र तत्र ॥--सुंडक, ३।२।२ 
सकाम व्यक्ति जा कामना करता है वहीं पर वासना के 
द्वारा जन्म ग्रहण करता है 

मरथात्‌ जीव की वासना, राग श्रौर द्वेष का आकार धारण 
करने पर, अन्य जोव के साथ उसका स्वध जोड़ देती है। 
जिस पर प्रवल अलुराग या विराग हाता है उसके साथ श्रगले 


जन्म मे उसका सेवंध खापित हा जाता दै । 
(३) चेष्टनारै। हम ससा कर्म करते है वैसा ही फल 


पाते है। ससा बीज वया जाता है वैसी ही फसल हाती है । 


बबूल के वीज बोकर राम कं फल पाने की राशा स्वा दुराशा 
नहीं है १ इसी भाव का वर्णन उपनिषद्‌ ने किया दै- 
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यथाकारी यथाचारी तथा भवति । साधुकारी साधुभंवति पापकारी 
पापो भवति। पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन ।-- ह ०, ४।४। ९ 

इसका रथे पीछे लिखा ही जा चुका है । 

सार यह रै-- 

यत्कमम कुरुते तदभिसंपद्यते । 

"जो जेसा करता है, वैसा ही फल पाता है 

यदि किसी ने पिले जन्म में दूसरे को सुखी किया है ता 
वहं भी इस जन्म में सुख भोगता है । किंतु यदि उसने दूसरे 
को दुःख दिया दै ता इस जन्म में उसे भी दुःख सहना हेगां । 
यही कमं का विपाक है । इस प्रसंग मे पतंजलि ने कहा रै- 

सति मूले तदिपाको जात्यायुर्भोगाः ।-गरागसूतर, २। १३ 

कर्म का विपाक तीन प्रकार का होता हे--जाति, श्राय 
भीर भोग । पिदधले जन्म मे किए हुए कर्म पर यह निर्भर ह 
कि जीव किस देश में किसके घर उत्पन्न होगा, उसकी भ्रायु 
कितनी हागी, उसको कैसा सुख-दुःख मिलेगा, उसकी जोवन- 
यात्रा के उपकरण किस प्रकार को श्रौर कितने हेगे तथा उसकी 
देह का सवस्थय रोर खवाच्छन्य कैसा क्या रहेगा । यही पिह्लले 
जन्मा कौ मादी सी वात हुई । जगत्‌ को ` वैषम्य का खमते 
के लिये ठेसा वद्या मत दूसरा नहीं है । इस संव॑थ मे महिं 
बादरायण ने वेदांतसूत्र मे यह सिद्धांत किया च 

वैषम्ये ण्ये न सापेचचत्वात्‌ तथा हि दशयति । 
-्रह्मसूत्र, २। 9 । ३४ 
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तेष्वरो जगतः कारणमुपपद्यते । ऊतः । वैपम्यनैध'ण्यप्रसङ्गात्‌ । 
कांरिचद्यन्तसुखभाजः करोति देवादीन्‌ । कांरिचदस्यन्तदुःखभाजः 
करोति पश्वादीन्‌ । करिचन्मध्यमभेगभाजा मनुष्यादीन्‌ इत्येव 
विषमां बृष्टि निमाँणस्येभ्वरस्य प्रधग्‌ जनस्मेव रागद्र पोपपत्तः । # # 
तस्माद्ध पम्यनेधृ'ण्यप्रसङ्गाननेभवरः कारणमिस्येव' प्राप्त वमः । वेषम्य- 
ेवरणये नेरवरस्य प्रसञप्ेते । कस्मात्‌ ? सापेक््वात्‌ । यदि हि निरपे्तः 
केवट द्वरो विषमां सुष्िं निभिमीते स्यातामेतै दोषौ वैषम्यं नेष ण्यं 
च । न तु निरपे्स्य नि्मातस्वमस्ति । सापेलो हीश्वरो विषमां सृष्टि 
निभिमीते। किसपेक्तत इति चेत । धर्माधरे शपेत इति वदामः । 
अतः सृज्यमानभ्राशिधरमांधमांपेचा विपमा सृष्टिरिति नायमीष्वरस्यापराधः। 
‰ देवमनुष्यादिवषम्थे त॒ तत्तजीवगतान्येव साधारणानि 
कर्माणि कारणानि अवन्स्येवमीष्वरः सापेक्त्वान्न वेषम्यनेष ण्याभ्यां 
दुष्यति ।--शाङ्धूरभाष्य । 
ग्र्थात्‌ ईश्वर कभी जगत्‌ का कारण नही हौ सकता । 
क्यों? क्योकि यदि वह जगत्‌ का कास्य हा ता उसमें 
ष्य शोर वैय ( निष्करुणा ) का प्रसंग भ्राता दै । 
श्वर ने किसी का अत्यंत सुखभागी किया है, जेसे देवता 
इयादि; किसी को ब्रव्यंत टुःखभेगी किया है, जैसे पश आदि; 
किसी को थोड़ा सा सुखी गनौर थोड़ा सा दुखी कर दिया है, 
जैसे मनुष्य आदि । जगत्‌ संेसी विषमता-पृै सृष्टि करके 
कर साधारण मुष्य की तरह रागद्वेष कं अ्रधीन जंचता है । 
मरतएव ईश्वर के जगत्‌ का कारण इसलिये नदा माना जप 
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सकता कि उस पर वैषम्य ( पक्तपात ) गरैर नैघृःण्य ( निष्क- 
रणता ) को तुहमत अ्राती है । इस श्रापत्ति पर यह वक्तव्य है कि 
ईश्वर पर वैषम्य शरोर नैषुःण्य का प्रसंग उठ ही नहीं सकता; 
क्योकि वह ता सापेत्त होकर (जीव के क्म कौ श्रपेन्ता करक ) 
सृषटि-रचना करता है । यदि निरपेत्त होकर, किसी कौ कु 
अपेत्ता न करके, ईश्वर विषम सृष्टि का निर्माण करता ता उस 
पर वैषम्यश्रौर नैघृण्यका श्रारोप हो सकता। ईश्वर ने 
तता सप्त होकर दी विषम सृष्टिकीरचनाकी है) तो कैसी 
श्पेत्ता करकं ‰ जीव के धर्माधर्म की अपेन्ता करके । श्रतएव 
विषम सृष्टि के लिये सूृञ्यमान प्राणियों का धर्माधर्म ही कारण 
है। इसमें ईश्वर का तिल्ञ भर भी श्रपराध नहीं है । देवता, 
मह्य आदि मे जो विषमता देख पड़ती हे उसका कारण उन 
जीं का पिचले जन्म में किया हमरा कर्मं है । ईश्वर जव 
सापेत्त होकर सृष्टि कौ रचना करता रहै तव जगत्‌ कौ विषमता 
कं लिये बह पन्तपात श्रौर निष्करुणता का दोषो नदी हौ सकता॥ 

अब यहं श्रापत्ति हो सकती है कि एेसी युक्ति के द्वारा 
यद्यपि उस विषमता की मीमांसा हा गई जे कि संप्रति संसार 
मे देख पड़ती दै, कितु सृष्टि क आरभ मे जगत्‌ में क्यों वैषम्य 
था १ इसका क्या उत्तर है ¢ इस जन्म का जीवका मागता 
उसके पिच्छले जन्म कौ कमाई है। उस पिल्ले जन्म का 
भोग उससे भी पिले जन्म की कमाई ह ; किंतु जन्म का 
भीते ्माखिर आदि होगा ? जीव का जे सथ्से पला जन्म 
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रहा होगा, उस जन्म के पहले क्म कहां था जिसकी अपेत्ता 
करक ईश्वर ने विषम सृष्टि का विधान कर दिया १ इस भ्रापत्ति 
क्रो मीमांसा बादरायण सूत्र मे कौ गई है- 

श्रविभागात्‌ इत्ति चेत्‌ न अनादित्वात्‌ तरहमसूत्र २। १1३९ 
नैष दोषः, अनादित्वात्‌ संसारस्य । भवेदेष दोषो यदि आदिमान्‌ 
ससारः स्थात्‌ । अनादौ ठतु॒ संसारे वीजांङरवत्‌ हेतुहेत॒मद्‌ मावेन, 
कर्मणः सगं बेपम्यस्य च प्न्तिन विर्द्रते ।--शाङ्करभाष्य । 
अर्थात्‌ संसार जव श्रनादिं दै तब वतेमान सृष्टि से पहले 
ग्रसंस्य वार सृष्टि है चुकी ह श्नौर प्रागे भी इसी प्रकार 
हाती रहेगी । ग्र यह म्रापत्ति निराधार है । श्रङ्कर से बीजः 
हाता शरैर बीज से फिर शङ्कुर निकलता है। इसी प्रकार 
कर्म से सृष्टि हाती श्चोर सृष्टि कं लिये कर्म हातारै। सृ 
जव श्रनादि & तव प्रथम सृष्टि कौ खोज करना निरी विडंबना 
है। हम किसी सृष्टि कौ छान-बीन क्यो न करै, उससे 
हले म्रन्य सृष्टि विद्यमान धौ ननोर उसकी पूर्वतन सृष्टि मे जोव 
ने जो कर्म किया था उसके फल-खरूप ग्रगली सृष्टि मे विषमता 
का विधान हुश्रा रै" 
सांख्य दशन में भी प्रसंगतः जन्मांतर की चचां छेड़ी गईं 
ह; वि इछ मत के समथैन के लिये कोद विशेष अरि नही 
दी गई है! ईश्वरङरष्ण ने जवो कारिका मे कदा है-- 
संसरति निरूपभोगे भावैरधिवासितं छिंगम । 
इसकं भाष्य मे वाचस्पति मिश्र न लिखा रै- 
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कृतं दश्यमानेन पाट्‌कोशिकेन शरीरेण इत्यत आह संसरति इति । 
उपात्तम उपात्तं षट्कौशिकं शरीरं जहाति हायं हायसुपादत्ते । 

श्रथात्‌ (क्लिंग शरीर वारंवार स्थूल शरीर को धारण करता 
है शरैर उन गृहीत शरीरो के छ्राडता रहता है । इसका नाम 
संसरण रै ।' 

फिर रवी कारिका सं दईश्वरकृष्ण कहते है-- 

नटवत्‌ व्यवतिष्ठते लिङ्गम्‌ । 

वाचस्पति मिश्र इसका भाष्य करते है-- 

यथाहिनटःतां तां भूमिकां विधाय, परशराम वा अजातशत्रुं 
वस्स॒राजा वा भवति, एवं तत्‌ तत्‌ स्थूटशरीरथहणात्‌ देवे वा मनुष्यो 
वा पश्वा वनस्पतिवां भवति सूष्ष्मं शरीरम्‌ । 

स्र्थात्‌ "नट जिस प्रकार रंगभूमिका ग्रहण करके कभी 
परशुराम, कभी ग्रजातशनु शरीर कभी वत्सराज के रूप में दका 
कों देख पड़ता है उसी प्रकार क्लिग या सूक्तम शरीर, भिन्न भिन्न 
स्थूल शरीर प्रण करके, देवता-मनुष्य-पशु या वनस्पति के 
रूप में प्रतिभात हाता है | 

पतंजलि ऋषि ने जन्मांतर को सिद्ध करने कं लिये योग- 
दशेन से रीर ही प्रकार की युक्तिदी है। सभी लोग जानते 
ह कि योग का उदेश्य चित्त कौ वृत्ति को रोकना है । 
इसकं लिये, प्रसेग पर, पर्तनलि ने चित्त का विश्लेषण किया 
है। वे कहते ह, कि जोव को चिन्त मे पाचि प्रकार कं सहजात 
`“ कलेश '› संस्कार रूप मे निहित देखे जाते ह । एेसा कोई 
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वित्त ही नदीं है जिसमें इस पंचविध कलेश का वीज निदित 
नहह पाच प्रकार कं इन क्लेशे का नाम दै-स्रविया, 
अरस्मिता, राग, द्वेष प्रौर अ्भिनिवेश। अभिनिवेश कलेश 
का लक्तण पतंजलि यह देते है-- 
स्वरसवाही विदुपोऽपि तथ।खूढाऽभिनिवेशः । २ । & 
स्वरसवादीति । स्वभावेन वासनारूपेण वहनशीला न पुनरा- 
गन्तुकः ।-- वाचस्पति सिश्र । 
धविज्ञ ध्रौर श्रज्ञ खभी के लिये जा खाभाविक ( सखरस- 
वाही ) सरण-भय है उसे अभिनिवेश कहते है । पतंजलि 
का कथन है कि ध्य सरण-भय सर्वसाधारण दै, यह खरस 
वाही म्र्थात्‌ आगतुक नही - स्वाभाविक दै ।' इस अरसिनिवेश 
का विज्ञान कौ भाषा से णलः ० इनु686एकणण 
कहते है । सिर्फ मनुष्य मे ही नही, बरिक निम्न श्रेणी कं 
साधारण जीव में भी यष {0511167 जाञ्ल्य रूप से वतै- 
मान ै। प्राणिसाधारण का यह अभिनिवेश या मस्य का 
त्रास कहां से राया १ पर्ंजलि कं इस सत कं व्यासभाष्य 
मे इस प्र का उत्तर पाया जाता है- 
स्थस्य प्राणिन इयमात्माशीनि्या मवति, ^ मा न भूवं भूयास 
मिति । न चाननुभूतमरणघर्कस्यैषा भवत्यारमाशीः, एतया च पू 
जन्मालुभवः गरतीयते। स चायममिनिवेशकलेशः सखरलवाही कमेरपि 
जातमात्रस्य प्रत्यदधानुमानागमेरसमाविते मरणत्रास उच्छेद्दष्टयात्मकः 
पूैनन्मालुभूतं मरणदुःखमजुमापयति । यथा चायस्य तमूढेषु दश्यते 
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क्लेशस्तथा विदु पाऽपि वित्ञातपूौपरांतस्य रूढः, कस्मात्‌ १ समाना 
हि तयोः कुशलाङुशलयोः मरणटुःखाजुभवादियं वासनेति । 

दर्थात्‌ “प्राणिमात्र कौ ग्रपने विषय मे यह प्राथैना देखी 
जाती है कि भेरी मैत न हा, मँ जीता-जागता रर: जिसने 
कभी पहले मृद्यु का श्रनुभव नहीं किया है उसका एेसी प्रार्थना 
करना अरसेभव है । रेस प्राथैना से पूर्वं जन्म प्रमाणित होता 
है । यह अभिनिवेश ( मरणभयरूप संस्कार ) स्वाभाविक है | 
कृमि-कीट में भी, जो अभी न्मी पैदा हुच्रा रै, यह मैत का 
डर देखा जाता है । कृमि-कीट के लिये यह मरने का डर-- 
नषे मर न मिदर यह भाव-प्रत्यत्त, ग्रनुमान च्रथवा ्रागम 
किसी कं दवारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। उस प्राणी 
ने अवश्य ही पिछले जन्म में मयु के दुःख का अनुभव किया 
था, इसी से उसके इस जन्म में मरने का डर वना हरा है । 
यह मेत का डरः जिस प्रकार ब्रत्यंत मूढ प्राणो में देखा जाता 
दै उसी प्रकर तप्ववेतता, विद्वन्‌ व्यक्ति मे भी पाया जाता है, 
अथात्‌ यह -सवेको दै । मूं या पंडित सभी को मरणटुःखा- 
सुभव-जन्य यह संस्कार है | 

पतंजलि अन्यत्र कहते है-- 

ˆ तासामनादित्वम्‌, आशिषो नियत्वात्‌ 1 --४ ] १० 

सबका यह आत्माशो्वाद्‌ है, "हमारी सोत न हा, इसे 
मालूम हाता है कि एसा संस्कार अनादि रैः । इस सूत्र का 
व्यासभाष्य यह रहै-- 
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तासां वासनानां ्राशिषो निव्यत्वादनादित्वम्‌, येयमात्माशीः मा न 
भूवं भूयासमिति सवस्य दश्यते सा न स्वाभाविकी, कस्मात्‌, जातमात्रस्य 
जन्तारननु शूतसरणध्रमैकस्य दवं पटुःखानुस्खतिनिमित्तो मरणत्रासः कथं 
मवेत्‌, न च स्वाभाविकं वस्तु निमित्तुपादत्ते । 

गर्थात्‌ सभी का जव यह निय-प्राशीवांद है कि “हमारी 
मृ्यु न हा" त्र समना होगा कि यह संस्कार अनादि है । 
कितु यदह स्वाभाविक नहीं, निमित्त-जन्य है। जन्म दाति ही 
जीव में यह मरण-मय देखा जाता है । यदि उसने पिछले 
जन्ममें मरण क दुःख का अ्रतुभव न किया हाता श्रौर यदि 
उसे दुःख का संस्कार स्मृति रूप से इछ जन्म मेँ न बना होता, 
ता उसे मरने का डर जन्म से रही कभी न होता,- इत्यादि ।' 
इस प्रकार पतंजलि ते योगदशेन मं जन्मातर का साधक 
युक्तिदी 
रब हम न्यायदशेन से जन्मांतर का युक्तां को संग्रह 
करेगे। न्यायदशैन में जन्मांतर का नाम प्रत्यभाव है। 
ष पुनर्त्पत्ति प्रेयभा्रः ।--4 । ¶ । ५३ सूत 

ग्रे शृत्वा भावे जननं प्रभावः । तच्र पुनर्त्पत्तिरियनेनाभ्यास- 
कथनात्‌ प्राग्‌ उत्पत्तिः ठता मरणं तत उत्प।त्तः इति प्रस्मभावेऽयम्‌ 
अनादिरपवर्गान्तः--वास्स्यायन भाष्य । > 

आतसमनित्यतवे मेल्भावसिद्धिः--४ 1 9 । १९ सूत्र 
, निल्योयमात्मा तरति पू्शसीरं जहाति श्रिये इति । प्रेत्य च पूै- 


शरीरं हित्वा भवति जायते. शरीरांतरखुपादत्त इति “साव | नभर 
मवेधाभ्याकोऽनादिरपवगां तः परव्यभावो वेदितव्य इति--वास्स्यायन । 


१४ 
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गर्थात्‌ “मरने पर जो दूसरा जन्म होता है उसे प्रेत्यभाव 
कहते दँ ।  जन्म-म्यु का यह बार वार प्रवाह श्रनादि है । 
सक्ति के सिवा यह बंद होने का नहीं|? 

न्यायदशैन के तृतीय प्राहिक सें महर्षिं मौतम नै जन्मांतर 
कं लिये साधक युक्तियांँ दी है । इन सव युक्ति के सार- 
संब्रह को हम दा भागों मे विभक्त कर सकते है । (१) सह 
जात संस्कार या 1187707 ( २ ) जन्म-सिद्ध राग-द्रेष | 


विज्ञान को भाषा मे जिसे 1050८ कहते इ श्चौर जो 
निम्न श्रेणी के किसी किसी प्राणी के व॒रंत के उपने हुए 
वच्चे में सषट रूप से देख पड़ता है उस 15171 या सहजात 
संस्कार का निदान क्या है तुरत का. डपजा ह्श्रा 
बत्तक का बच्चा पानी मे तैर सकता है। यह कला उसने 
कहां से सीख ली? बंदर का वचा, पैदा होते ही, वृन्त की 
डाल पकड़कर आत्मरन्ता करता है। यदह कला उसने कहां 
से सीख ली १ 10५01०० का सभाव ही यहहै कि रसे , 
श 0 मा 
# 1757761 के च्नोर भी अनेक उदाहरण है । नीचे एक श्रभिज्ञ 


लेखक की रचना से कचु उद्धुत किष जाते है । 


4 01116160 ] ७४ 0पः ९7 € €&& एश्‌] एणा) प्रवलः (€ 

112. [व] [0ग्लाऽ 0ण्डाः प्ल (नगफङृक्ात्‌, ^} 16111601 11] 56 

पा? 15 07 200 ऽला] 1/5 तथा, €006वण्ठपप्ए्ट ४० 100६ 1971६ 

२१ 76€पवनएह, 1० € पव्या, ^ पलप एण, प्राद्र 

, 711 ऽ6]९, 2 } ७६ 1261160 णप्‌ 1] 266 ०८ ला 115 62] 
26607017 {0 165 पणत्‌, 4710 50 ग. 
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१ 


सिखलाने कौ अआरावश्यकता नहो होती । वह पहले से ही स्पष्ट 
हप से प्रकाशित हो जाता हे । 

इस संरवेध में रओंगरेजी के विश्वकोश ( ०0९1०1९४ 
11110168 ) से दिप्पणी मेँ एक अश उद्धृत किया है ।: 
पाठक देखेंगे कि विश्वकोश-लेखक ने 1050100४ के कई 
क उदाहरण देकर यदी सिद्धांत कर लिया ह कि सहजात- 
स्कार से जो क्रिया-कलाप हाता है उसमें सिखाने की या 
साधन की ्रावश्यकता नदी होती, वह सांसिद्धिक अ्रथवा 
खयंसिद्ध होता रै# । 

यदि यह सच है ता सहजात संस्कार कहाँ से श्राता है ? 
न्यायदभीन का कना है कि यद पिछले जन्म कं श्रनुभूत 
विषय का श्रभ्यास से उत्पन्न दद्वद्ध संस्कार है । उदाहरण 
के लिये न्यायदशैनकार ने तुरंत के उपजे हए वच्चे कौ दूष 
पीने की इच्छा का उरलेख किया ह । 

्ेस्याभ्यासङ्ृतात्‌ स्तन्याभिटाषात्‌ । 


-- न्यायसूत्र, ३।१।२१ 
व ~ 
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इस सूत्र का वास्स्यायन भाष्य इस प्रकार है-- 

जातमात्रस्य वत्सस्य प्रदृत्तिलिङ्गः स्तन्याभिरापो गृद्यते। स च 
नान्तरेण आहाराभ्यासम्‌ भः भः न च पूरधश्चरीर 
मन्तरेण रसो जातमात्रस्य उपपद्यते । तेन च्रनुमीयते मृतपं शरीरं 
यत्नानेन श्राहारोभ्यस्त इति । 

प्र्थात्‌ तुरंत ® उपजे हए वच्डे मे दृध पीने की रबृत्ति 
देख पड़ती है । विना अ्रभिलापा के प्रवृत्ति नहीं हाती है। 
श्रतएव समभ्ना होगा कि पदा होते ही वछडे को दृध पौ 
को इच्छा रहती है । जिसने बार बार दुध नहीं पिया है 
उसे एेसी इच्छा नही हो सकती । रंत के उपजे हुए बालक 
ते तो इस जन्म मे इससे पहले दृध पिया नहीं है । अतएव 
समभना होगा कि उसने पिल्ले जन्म मे दध पियाथा 
रोर उस पुराने शरीर मे जा दूध पीने का ज्रभ्यास किया था 
श्रार जा सर्कार रूप मं संचित था, वही इस जन्म में 
तरत के उपजे हुए वच्चे में दृष पीने की प्रवृत्ति कं रूप से 
प्रकाशित हाता 

नयाय-द्शन म बतलाईं हुईं, जन्मातर कौ साधक, द्वितीय 
अणी की युक्तिश्रणाली इस प्रकार है न्यायदशेन का कथन 
है कि प्रत्येक जीव में थाड़ा-वहुत जन्मसिद्ध रागद्वेष देखा जातां 
है। इस रागद्वेष का मूलकारण इस जन्म के किसी कायै 


से उत्पन्न नहीं हरा है; यह ते स्वयं.सिद्ध है, जन्म कं साथ 
ही साथ श्राया है । यदि यह ठोक है, तो जब कि वह.राग- 





दाशेनिक युक्ति २१३ 
रेष इस जन्म के किसी काये से उलन्न नहीं हरा है 
तव वह अवश्य ही पिद्धल्ले जन्म के किए हुए संस्कार 
का फल हे । 

कदाचित्‌ बहुत लोग यह्‌ जानते हेगि कि एक समय 
पाश्चात्य मनेोविज्ञानी पंडित ( ए97010108198 ) मनुष्य के 
मन को 40८19 2858 कहते थे। गर्थात्‌ उनकी राय धौ कि 
मनुष्य जिस मन कोए लेकर पैदा होता है वह विना लिखी हई 
सादी स्त्ेट है, उस पर किसी प्रकार के अच्तर या लिखावट नही 
होती । दुनिया के संसर्गं मे ्राकर वजा जेसे जेते सीखता 
जाता है वैसे वैसे स्त्ेट पर क्रमशः रेखाए' िचती जाती है । 
उम्र वटते के साथ साथ ग्रधिक जानकारी होने कं कारण इस 
तमाम स्तेट पर करमशः टेदा सीधा लिख-लिखा जाता है। 
कहने की श्रावश्यकता नही है कि इस मत से न्यायदशेन का 
मत विलङुल्न नहीं मिलता । न्यायदशन का कथन हैकिशिश 
जिस मन कता लेकर पैदा हाता है वह सादी स्त नदं है, उस 
पर ता पले से ही बहुत सी रेखा सिचौ ई ह । ये रेखा 
जन्म-सिद्ध राग-द्रेष ह । यह भी ध्यान देने की बातदैकि 
इस युग के पाश्चात्य मने विज्ञानियेों ने 7210018 2४8 का 


मत छाड दिया रै । एक स्थान पर हस्वे स्पसर ने कहा 


रै कि बारीकी से जँच की जायते एक महीने कं बच्चे की 
परकृतिगत विशेषता वतलाई जा सकती दै। त 9 


संबेध मेँ न्याय का मत उपेत्तणीय नही है । 


"जहका 


२१४ जन्मांतर 
इस जन्मगत रागे के संबंध में न्यायद्धौन तृतीय 
ग्राहविक के प्रथम ्रध्याय में यदह लिखा है-- 
बीतरागजन्मादर्शनात्‌--३ । १ । २९ 


इस पर यह वा््यायन भाष्य है-- 


सरागो जायते # नैः ॐ ४ अयं जायमाने, रागा- 
बद्धो जायते । रागस्य पूर्वानुभूतविपयायुचिन्तनं योनि; । पूवानुभवश्च', 
विषयानां श्नन्यसिन्‌ जन्मनि शरीरम्‌ श्रन्तरेण नेपपयते । सेाऽयं श्रात्मा 
ूर्वशरीरानुभूतान्‌ विषयान्‌ नुसरन्‌ तेषु तेषु रज्यते । 

भरात्‌ जीव रागयुक्त होकर ही जन्म लेता है; जीव में 
उपजते ही रागादुब॑ध देख पड़ता है । राग या श्रासक्तिकी 
यानि पूर्वाुभूत विषय का श्रनुचितन है । उस विषय का 
पहले से श्रनुभव हाना जन्मांतर सें महण किए हुए शरीर कं 
सिवा उपपन्न नहीं होता । ्रतएव समना होगा कि यह 
रागाुविद्ध श्रात्मा पू शरीर मे जिन विषयो का स्मलुभव कर 
चका दै उनका अनुस्मरणं करके ही उसमे रागयुक्त ठ जाता है ।? 

न्यायदशेन ने इस प्रसंग में श्नीर भो कहा है-- 

ूभ्यस्तसत्यनुवन्धात्‌ जातस्य हपभयशाकसम्प्रतिपत्तः 

-२।१। १६ 


नातः खल्वय कुमारकः अस्मिन जन्मनि श्रगृहीतेषु हषभयशेकान्‌ 


प 


` पतिपद्यते लिङ्गाजुमेयान्‌ 1 ते च स्व्यनुषन्धात्‌ उत्पयन्ते नान्यथा । 


स्छतयजुबन्धश्च पूरवाभ्यासमन्तरेण न भवति । पूर्वाभ्यासश्च पू्जन्मनिः 
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सति, नान्यथा इति सिद्ध्यस्येतत्‌ । अ्रवतिष्ठते श्रयं उदूध्वं शरीरभेदात्‌ 
इति--वास्स्यायन भाष्य । 

मर्थात्‌ (तुरंत के उपज हए वच्चे को जिस विषय का ्रनु- 
भव इस जन्म मे नदी हृश्ा है उसमें भी हषै-शोक-भय देखा 
जाता है। यह हर्ष-शोक-भय श्रनुस्मरण ( स्परति-प्रवाह ) के 
विना सिद्ध नहीं हो सकता । फिर अ्ननुस्मरण पूर्वाभ्यास कं 
बिना सिद्ध नहीं होता । यदि जन्मांतर हाता ही पूवाभ्यास 
हाना संभव है, अन्यथा नहीं । उस अभ्यास का संस्कार 
पिद्धला शरीर न रहने पर भी बना रहता ह । तव ता सिद्ध 
हो गया क्रि जन्मांतर मे जीव ने जिन विषर्थो को भेगाथा , 
उनका संस्कार स्मरति रूप से उसे इस जन्म मे भी बना हा 
है शनैर उसी अनुस्मरण से उसको एेसे विषयों मेँ भी हषं 
या शोक दाता है जिसका कि इस जन्म से उसने अ्रल॒भव 
ही नही किया रै। इस प्रकार न्यायदशैन ने जन्मांतर का 
सिद्ध किया है । 

दिद दशेन से जन्मांतर की साधक कछ युक्तियां दिखला 
दी गई । अरव अगले प्रध्याय से देखा जायगा कि पाश्चात्य 
विज्ञान कौ सहायता से जन्मांतरःबाद्‌ का कैसी कैसी युक्त 
द्वारा समेन हा सकता दै । 


ॐ 


तृतीय चध्याय 
विवर्तनवाद ओर जन्मांतर 

पिद्छले अध्याय मे हमने कु एेसी दानिक युक्तिं कौ 
म्रालोचना की है जिनसे जन्मांतर का समेन होता दै। हम 
देख चुके दँ कि जगत्‌ मे जा विषमता देख पडती है उस वैषभ्य- 
समस्या कौ एकमात्र संताषजनक मीमांसा जन्मांतर-वाद है| 
हमने यह भी देख लिया है कि निज्ञान की भाषामें जिसे 
108110९7 0 9611-[0168617211011 कहते है प्राणिमात्र का 
वही श्र्यु का डर- जे संस्कार किं जीव के साथ त्राता है, 
उसके द्वारा भी जीव का जन्मांतर सिद्ध हाता । हम यह 
भी देख चक है कि विज्ञान की भाषा मे जिसे 105० कहते 
ह शरोर जासासिद्धिक श्रथवा स्यंसिद्ध है--उस संस्कार का 
विश्लेषण करने से भौ जन्मातर प्रमाणित होता है । हमको 
मालूम ह गया है कि तुरंत ही उपज हए बालक का मन बिना 
लिखी सादी स्लेट नहीं है, उसमे तो जन्म से ही बहुत 
सी रेखाए" कित रहती है । उसके पिले जन्म की 
चित्तवृत्ति के संस्कार ही ये रेखाएं ह । इससे भी जन्मांतर 
भूत सिद्ध होता है। श्रव यहां पर हम देखेंगे कि 


वारचात्य विज्ञान कौ सहायता से जन्मांतरवाद का समर्थन 
किस प्रकार होता ह | 


£, 
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वर्हमान युग में पाश्चात्य विज्ञान का सवसे बहकर कृतित्व 
विवर्तन रूप श्राय सत्य का श्राविष्कार है। यह विवरतन-बाद 
( ¶८्णफ 0 ए्णाप0ण ) अव पारचाय जगत्‌ कं लियं 
पराणखरूप हे गया है शरैर समी जगद इसका प्रयोग शरैर प्रति- 
पत्ति देख पड़ती है । विवतैन का श्रे है क्रम-विकाश--ग्रव्यक्त 
से व्यक्त की श्रैर व्यक्त से व्यक्ततर कौ अभिव्यक्ति होना#। 
पहले, यह जगन्‌ असत्‌ ध्रथवा म्रव्याकृत था-- 





तद्धेदं तहिं व्याकृतं आरासीत्‌- बृह, १ । ४ । ७ 
ग्रसद्‌ वा इदमञ्र आसीत्‌ -तंत्ति, २। ७ 
| विज्ञान का मत रै कि जगत्‌ की उसी श्रव्याकृत, अव्यक्त, 
अविशेष (1101१०६००००६) -आदिम अवस्था का विवतेन होने 
से इस व्याकृत, सुज्यक्त, विशिष्ट विश्व का विकाश हन्ना त 
यह वही प्राचीन शिन्ता रै- 

श्रविशेषात्‌ विशपारंमः-सांख्यसूत्र 

अव्यक्तात्‌ व्यक्तयः सवाः-गीता 

ग्रतएव स्पष्ट हो गया कि इस संवंध मे पाश्चात्य विज्ञान 

शरोर प्राच्य प्रज्ञान का एक ही मत है । कितु इस विकाश का 
कम शरोर प्रणाली कैसी है १ जान पडता है कि क्रम के सं्बध 
मे भी देनं मते कं बीच विशेष पाथैक्य न देख पड़गा । 


~" ~~~ 





~ ~ 
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विज्ञान कीश्रोर से विकाश के क्रम का स्थूल घ्न इस 
प्रकार का हो सकता है । 

विज्ञान का कथन है, श्रारम मे सिर्फ ए 
0006 07 31:66 या श्रोटाङइलः( "001५ ) था-श्रौर थो 
पन या शक्ति। यदह प्रोटाइल है हमारे पुराणों का 
कारणाशेव, साख्य कौ एकाकार प्रकृति शरोर अम्बेद का 
श्रप्रकेत सलिल । 

श्रप्रकेतं सलि्टं सवेमा इदम्‌ ।--4 ० 1 १२६ । ३ 

एक दिन बह ईथर-सागर मथ डाला गया श्रीर्‌ अगयित 
उलबुले देख पड़ने लगे । इनका वैज्ञानिक नाम इलेक्टरोन 
( ४1८०१०० ) या ताडिताणु रै । इलेक्टरोन क्या है ¢ 

16०70 18 76 शव्लमाञमीत ज 01९ 8.138.1101 


0 शल्मरऽ ० [ल भर्थात्‌ निर्विशेष ईथर-विंदु का कथंचित्‌ 


सविशेप भाव--इसी को हम बुद्बुद कहते ईँ । परीक्ता करने 
से निरिचित हो चुका है कि इलकरोन को दे मेद है नरया 
(णतण्ट श्रीर मादा या ^ ९९५11४५ । इस भेद को सूचित 
करने के लिये कोई कोई नर इलेकद्रोन के ्रोटनः. (९५।०५) 
शरोर मादा इलेकटोन को “इनः (10) कहते ह । यद प्रोटन 
भ्रोर इयन अनक प्रकार से संहत श्रौर सजित हा सकता है । 
इसी संहनन-मेद से भिन्नजातीय परमाणु या 41018 (श्राक्सि- 
ल, दहदरोजन, पारद, गंधक, सुव, चांदी इत्यादि ) को 
सृष्टि हई है । 
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विज्ञान की भाषा में कहा जायगा--.^.5880012160 अआऽ(- 
0008 0 €16{10115 ©01087 106 116 ^ {0715 01 1121161. 
पारे शरैर सोने से, अ्रथवा हाइदोजन शौर नाद्रोजन में कोई 
द्‌ नहीं है; भेद ता केवल इन इलेक्टरोने के संस्थान शरैर 
सजावट में डहै। पजावे भर ईंटों को हम विभिन्न भ्रकारसे 
सजाकर जिस तरह विचिव ग्रह्ालिका, मंदिर, मसनिद, 
गिरजा श्रादि वना सकते हे, उसी तरह निसर्ग या 1९५९ 
ने इलेक्टरोन-रूप ईदों द्राय संस्थान-मेद से कोई नव्वे प्रकार के 
रासायनिक परमाणुश्रां या 2161605 का गठन किया 
इसी क्रम से प्रोटाइल से क्रमशः परमाण उतपन्न हए । इसक प्त 
ताप, तडित्‌, प्रकाश श्रीर कीमिया (61611५81 4101110) 
प्रभृति जडशक्ति ने उन विविध परमाणम्मा पर क्रिया करके उनके 
संयोग-समवाय द्वारा इस विविध, विचित्र, विशाल निरं 
जगत्‌ (1116 ए11016 [7016 (प? €86)की रचना क ठ । 
इस देश कौ भाषा में निरंग जगत्‌ का नाम स्थावरः है; विज्ञान 
इसे }117161.4] 11119400 कहता है । स्थावर के बाद्‌ जंगम 
(क०.जंलाण९ जार 4 त्णडत०ण5) --सवेदज, उद्िज,. 
अडज रार जरायुज हे। इस जगम स्ट को विज्ञान 014९० "५ 
एणगल७७ कता है । स्थावर का विश्लेषण करने पर जिस 
प्रकार परिणाम मे परमाण पाए जाते है उसी प्रकार जगम की 
विश्लेषण करने पर शत मे कोषाण ( 0911 ) पाया जातः द। 
पाश्चात्य विज्ञान की राय म स्थावर सृष्टि प्राणान है; कतुः 
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क्रम से विवतंन जव जंगम सृष्टि मेँ श्राया तव एक विचित्र 
बात हुई, एक भूतपूव ब्रतर्वित वस्तु के दशैन हुए । विज्ञान 
की भाषा में कहते है--\8 2 119 2110 88107115} थ 
0676 0876 {16 001].-- ये ©6]] या कोाषाणु कहाँ से 
भ्रागए १ इसमें हमने एक अद्‌भुत श्रभिनव शक्ति का कसा सेल 
देखा १ वह शक्ति है प्राण या जीवन (11०) । सर प्रोलिवर 
लाज करते ह कि प्राण कने से यह अभिप्राय रै--1110 
एणाफि77९ कण्णल]० फला 8111118{65 1118116 जे 
तत्व जड़ को श्रलुप्राणित करता है वही तच्छ प्राण है । वे श्नौर 
भी कहते ह -1,9 71156 16 0005८ ऽपां & 6116118, 
1/ 18 00 2 {गि01 ग 6161, ०० ९4 11 ]6 € र [16888 
111 {8708 0 8011161111119. €]§€# श्र्थात्‌ प्रण एक भ्रद्‌थुत 
प्रजी नस्तु .दै। यह किसी जड़ शक्ति का रूपांतर नही 
है, श्रथवा किसी वस्तु का सजातीय नहीं है । जडशक्ति का 
जायतन ससीम है, उसके परिमाण की एक निदि सीमा है 
१००० डिग्री ताप, ५०० वत्तियों के उजाले कं दस हजार भाग 
करने से खंडित होकर चदरतर हा जाता है; किंतु जीवन (18) 
खड श्रोर ग्रमेय है । एक वीज से वंशायुक्रम से सैकड़ों हजारों 
संततियां उलन्न हों तो भी उसको शक्ति अपचित न होगी । 


* {२द1071त्‌ 07 1.1 वत्‌ [262611, 2. 290. 

1 1116 5660 6ब0 शोण ८5610 1प0पा7ा€720916€ १८७९८८० 
०५8 ॥1170पह) ८०८11655 86067211005, ए1/110प८ [117४ 71676 
15 7011110६ 116 ३ 0051210 वप्रा 0 06 5712:6त्‌, 25 {1167-6 
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इस द्र वोज में जा शक्ति उ्धलती है उसका फुहारा 
ग्रत्तय त्रीर अव्यय है | 16 8660 61000165 9 51171111 
412 @त्‌ 076871870& ष7न]1€ फए76) 90685 {00 
*९्‌] शा 9 11110111685 80१८९. इसी लिये उपनिषद्‌ क 
छषि ने प्राण को ल्य करके कहा है- 

जीवापेतं किलेदं म्रियते न जीवो भ्रियते । 

अर्थात्‌ जीवन श्रेत होने से संघात टट जाता है, कितु 
जीवन कभी विनष्ट नदीं हाता । 

यह संघात-रचना प्राण का एक विशेष काये रै! हम 
जिस प्रकार पुरी कौ रचना करते हं उसी प्रकार प्राण संघात 
( उ लणठ 0 0 ) कौ रचना करता है । 

हम जव किसी नगर की रचना करते ह तव उसक्ता 
सामान, उसका उपादान नही बलाते--हम ते प्राकृतिक उपा- 
दान को सजा दते ह । संघात-र्चना करने में प्राण भी यही 
काम करता है । उस पूर्व.र्चना मे हम प्राङृतिक नियम 
@ + 1110. ५ 15 ) में 


व 





15 70 21] €उव्71€5 9 €प्ला६# + {1676 
300प् 1६.-रवक7ा०पत, ए. 240. स 
% इसी लिये सर आौलिवर लाज ने कहा ` = 
1111. 11 €161द ४» व) न 
11167, $€ 1 ता"€615 €06789 271 €< न 1 
इ€16११६७ ज 786६८. छण प6 व 0 (4 
पपल{पा८५ 276 ८०१०७९0, णोप) ऋणप / प क 
6§! {7071 8. 5€2-510611 ॥० ६ 6216072], {70 |€ । 


€7285 ८० 870 081९. 


15 10.60056741107 


२२२ जन्मांतर 


किसी प्रकार का व्यतिक्रम नहीं करते । उनमें केवल चालन कर 


देते है। संघात-रचना में प्राय भी यही करता दै# । 


प्राय का एक श्रौर काम निर्वाचन करना है- हितकर 
शरोर श्रहितकर, मित्र शरीर ्रमित्र का विवेचन करना हे । 
लांज साव कहते है कि यह प्राण की निजी वस्तु है- यह 
जड़ शक्ति से परे है; क्योकि इसमे एेत्ता श्रोर संक्रस्प का 
अभास पाया जाता रै | 

पराय का एक श्रोर निजी काम पुष्टि या विघरद्धि (© 0) 


है। निरंग वस्तु भी (170९2110 81108120 06) बहती जरूर 


है क्कितु वह वृद्धि श्नौर सांग वस्तु को बृद्धि एकजातीय नहीं है । 
उदाद्रण के लिये 051४1 का उल्लेख किया जा सकता है । 


[4 


लांज साहब कहते है- 171 0106161668 1061 


'ए66.8 &20ा0& 01000757 8116 8 2707710 ९7818] 


५८९ पथकः 870 रएा0पऽ शरीर ्रपने मत के समशन 


के लिये उन्हने प्रख्यात शारीर-विज्ञानविद्‌ ्रध्यापक हैरिस 


( ए" प्र न8 ) के ्रभिमत को बड़े श्राद्र के साथ 


उद्धूत किया है | 
7 
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विववैनवाद ओर जन्मांतर २२३ 


्रध्यापक दैरिस का कथन है- प्राणियों मे एेसी शक्ति ह 
जिसके द्वारा वे प्रायः विजातीय ्राहार को पचाकर ब्रपनी 
देह को पुष्ट करते श्रौर बढ़ाते ई--यह एक अ्रदूुत शक्ति है । 
प्राणी सें यदह शक्ति बिलकुल नही देख पडती # । 

मनुष्य को देखिए कि वह मांस, मछली, पशु , पन्ञो, शाक, 
पत्ते, फल, परल, जड़ , घी, चीनी-- कुल भी क्यो न खवे, 
श्रपनी उल्िखित शक्ति के बल पर वह सभी प्रकार के खाद्य 
कोा हजम करके मानव" धातु" में परिणत कर लेगा । क्या 
यह वहुत ही विचित्र काम नहीं है{ १ ठीक है, किंतु कुरटलमें 
भी बढती देखी जाती र पर अ्रध्यापक प्रेजर कौ राय मे वह 
वदती बिल्कुल स्वरत श्रेणो को है । ^ 09518] ९70 पाण 
77 850] प्र ठा 18 १0 8.2810द0प§ 10 018 10106८३5, 11 
18 77 1116 5087]0©छ† 0867016 (0णण्व्ा प्ण 1. ठेसा 
क्यों है १ पहले तो यह छकृस्टल किसी वस्तु को पचा नहीं 
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सकता--विसहश उपादान को श्रपने मे लीन नही कर सकता, 
सिफं सदश उपादान का अपने में मिलाकर वद्‌ सकता है | 

मर्त प्राणधारौ कौ तरह कृर्टल में *स्वीकरणः नही है, 
उसमें कवल संयोजन दहै*# । 

दूसरे, प्राणौ सिफं लेता ही लेता नहीं रहता है- वह 
दाइता भी है। श्रप्राणी में यह विसर्गं कार्य (०यलौ००) 
बिलकुल दी नही है । इसी लिये हिंदू दाशैनिर्को का कथन 
है कि प्राणियों से सिफौ प्राण ही प्राण नहीं है वस्वि ग्रपान 
भीरै। प्राणका काम ग्रहण करनाश्रौर न्रपान का काम 
निकालना हे । | 

प्राणापानसमायुक्तो वचाभ्यन्न' चतुर्विधम्‌ । ~. गीता । 

, सी लिये प्राशी से कृरटल का मेद वताते हुए अध्यापक 
परोजर कहते है-- 
„116 058] 15 0 11160 गवह्, 701 छला6ा- 
18 87011116, 71161685, एप वलाः 18 वाफ88 
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81080 1116187011811 18 10066 नादाव<ाला18८ ०116 
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प्राणो श्रौर अप्राणो के बीच, सांग श्रौर निरग के वीच 
यही म्मीतिक मेद है । प्राणी की देह मे लगातार यह लेना नरैर 
दोडना--58110111110 पनीर 65९1७०--स्ाथ ही साथ 
हाता रहता है । शारीर विज्ञान की भाषा में इनको ^710णांऽण 
गनौर 1\86410011510 कहते ह ¦ वच्चे को देह में छ्ाड्ने कौ 
क्रिया की पन्ता लेने--प्रहण करने--की क्रिया म्रधिक होती दै, 
इसी लिये वच्चे की देह क्रमशः पुष्ट ओर परिणत होकर युवा 
हो जाती है । युवा देह मे यह ^+0४0०ा7ऽ गरौर 1९ ९1०00- 
115 तुस्यवल ( १८९०४१९११५] ०प०९] ) रहता है--यानी 
जितना बाहर निकाल देता है उतना ही बाहर से ले भी लेता 
रै। कलु बुपे मे वाहर निकालने कौ ही क्रिया प्रबल रहती 
दै- आदान भ्र्थात्‌ ग्रहण करने की क्रिया अभिभूत हा जाती 
है; इसी लिये देह का क्रमशः चय शरैर अपचय हाता दै । 

कितु भे इस वात पर ध्यान देना दै कि क्या बालकः 
क्या युवा शरीर क्या वृढा-सभी श्रवस्थाभ मे आदान श्र 
विसगं (लेने-छाडने) की क्रिया साथ साथ होती रहती दै; क 
ग्रपचय को स्थान मे उपचय होता दै, य त्यय कं खानम 


सेचय हाता है । (0 
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-२२६ जन्मांतर 

- प्राणी की यही विशेषता या स्वालक्तण्य है-्रप्राणौ मे 
इसका नाम भी नहीं रै । 

इन सब वातां को लक््य करक श्रध्यापक् प्रोजर कहते इ _ 
36९60 106 11518 816 116 101-11ए18;, 11616 18 8 
76४ दपा 736त्‌ शात ०० नी ०18 ग 075, [0फ९एल 
11९1010, 1876 88 ए6 11428 11 0रल, अ्रथोत्‌ प्राणो ओ्रोर 
अप्राणो मे वहुत अतर है; दोनो कं वीच में पुल बँधना व्यथै ै। 
हमने देख लिया है कि पोश्चाय विज्ञान कं मत से 
स्थावर सृष्टि प्राण-हीन हे। इस प्राण-हीन संसार में 
जंगम या प्राय को उत्पत्ति किस प्रकार हु; जड़ पदार्थं (1५:4 
 पपर्#6 ) सें प्राण का संचार किस प्रकार हरा १ यद्ठ पाश्चात्य 
विज्ञान कं लिये बड़ी जवदैस्त उलमन है । पाश्चात्य विज्ञान 
इसका ठीक निगय नहीं . कर सकता । उनके यदं द दल 
। एक दल कता है कि जगत्‌ के उस अतीत कलप म 
स्थावर कं बीच एक दिन अतकिंत श्ज्ञातरूप से प्राण कं दैन 
हा गए थे। इस दल कानाम है 410 ला8॥ । ह्व स्पेसर 
श्लो दल सें हे । दूसरे दल का कहना है कि अप्राणो. प्राय- 
। हीन कमी प्राणधारी का जनक नहीं हा सकता । प्रायसे ष्टी 
प्राणा की उत्पत्ति होती है । वे कहते ह कि स्मरणातीत समय 
मे किसी मरह से आकाशमार्ग हकर न जाने किस तरह प्राण 


"न 


10 61466 67616 71216718], 15 प6लणाञागोणह 66856 1 1125 
,.0प८ण०पञ]४ काञालणाऽ7€त 11560 07 €48{ 0? 71266718}. 
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का बीज मारी प्रथिवी पर प्रागया था। उसो बीज से प्राणि- 
जगत्‌ उत्पन्न हुश्रा है । इस दल का नाम फण्डमाऽ( है । 
कहने का प्रयोजन नही कि इस दल ने प्रर का समाधानतेा 
किया नहीं, उलटा उसे पधे हटा दिया है; क्योकि यदि 
हमारे प्रथिवी प्रह मे किसो दूसरे प्रह से प्राण-वीज उड़कर 
श्राया होता ता फिर उप प्रह मेंप्रण कौ उत्पत्ति क्योँकर हुई 
थी? पाश्चाय विज्ञान इस प्र्र का उत्तर नही दे सकता। 
कितु प्राच्य प्रज्ञान के लिये इसका उत्तर देना कठिन नहीं है 
प्राच्य प्रज्ञान कहता है कि जिसे तुम प्राण-हीन जड़ कहते हा 
वह सचमुच मं प्राणए-दीन नही है-वदता महभ्राण केम्रतु 
प्राणन से श्नुप्राशित रै । वास्त्र मेँ जड़ ते ढं हे ही नही; 
जे कु रे, चिन्मय है । तुम्हारी स्थावरःसृष्टि ( पण 
1178000 ) भी स्णमयी है । विज्ञानाचायं सर जगदीशचद 
वसु ने इस तत्व को परीक्ता द्रारा सिद्ध.कर दिखाया है । वे 
ऋषि-सतान ई इसी लिये प्राच्य प्रज्ञान को यह अतरग बात 
उनज्गी बुद्धि मे सुखरित हई है । यह ठीक ही दै । ङु भी 
हा, श्नौर किसी उपाय से हा, स्थावर-जगत्‌ मेँ जव से प्राय देल , 
पड़े तमी से जंगम सृष्टि का बरार दै। 

पदल्ते, उद्धिद्‌-राञ्य ( १०९०४९1० 114 0071 ) श्रा | 
प्राण क्रमशः; विवतैन की प्रेरणा से उद्धिद्‌-राज्य कोा अतिक्रमण 
करके जीवराञ्य ( 4117081 ¡"९000 ) में पहवा। ` 
पाश्चात्य विज्ञान के मत से जीवराज्य में विक्षाशकाक्रन इस 
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प्रकार है--पहले सरीसृप हए, फिर पर्ची, पशु, बंदर शरीर 
मनुष्य हए । इस क्रम कं साध प्राच्य प्रज्ञान का कु विवाद 
नहीं है । बर्कि मरस्य, कूर्म, वराह, दरसिह श्रौर वामन 
प्रभृति अ्रवतारों के क्रम-प्ांय द्ररा पाश्चात्य सिद्धति कौ पूव. 
सूचना प्राप्त होती है । इस देश की यह मी शिन्ता है कि 
जलज शरोर स्थलज हजारों जीवयोानियो से घूम-घाम चुकने पर 
जीव मटुष्ययोनि में न्नाता है। यही "लखचैरासीः का परा 
दै । वहत्‌ विष्णपुराण में इस विषय का विस्तार इत प्रकार है 
स्थावरं वि`शतेटक्त' जलजं नवटक्षकम्‌ । 
कूमांश्च नवलक्तं च दशल्तं च पक्षिणः ॥ 
त्रि शल्लक्ं पशूनां च चतुलभ्लं च वानराः । 
ततो सनुष्यतां भराप्य ततः कमांशि साधयेत्‌ ॥ 
एतेषु रमणं कृत्वा द्विजत्वसुपजाथते । 
सवैयोनि" परियज्य ब्रह्योनि' ततोाऽस्यगात्‌ ॥ 
भरात्‌ स्थावर २० लाख, जलज € लाख, कूम € लाख, 
पक्ता १० लाख, पश ३० लाख श्रौर वंदर ४ लाख इन 
यानि मे भ्रमण कर चुकने के बाद जीव मनुष्ययोनि में 
^ प्रवेश करता श्रोर करमशः द्विजत्व को प्राप्त करता ₹है। द्विजो 
म शर ह्वेत्ता हाता है । सारी योनि ने श्रमण कर चुकने 
पर जोव को श्रत में बह्मयोनि प्राप्न होती है 
इसमें भी पूर्वोक्त पाश्चाय सिद्धांत का पूवैरूप पाया जाता 
दै । इसी से हमने कदा था कि विवतैन के क्रम-संवध मे पाश्चात्य 
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विज्ञान शरैर प्राच्य प्रज्ञान कं वीच विशेष मतभेद नहीं है; 
कितु मओीतिक प्रसेद तो विवतैन कौ प्रणाली के संवंध मे है । 

पाश्चात्य विज्ञान कहता है कि यह विवर्तन ते देद-गत 
है । प्राच्य प्रज्ञान की राय मेँ यह्‌ देह्‌-गत नहीं , जीव-गत रै । 
इस जन्म में जीव क्रम-विकाश कौ जिस सीदी पर पर्हैचा है वह 
उश्नति, संस्कार रूप में, उसमें बनी रहती है शरीर श्रगले जन्म में 
वह्‌ उसी सेष्कार का अधिकारी होकर जन्म लेता हे । इस प्रकार 
हर जन्म मे जोव उन्नति की मंजिल तय किय! करता है । 

जीव का पहले स्थावर रूप मे जन्म होता है। किर 
वह क्रम-विक्ाश के फल-स्वूप स्थावर-राज्य के! अतिक्रम 
करके जंगम-राञ्य सें पर्हुचता है । जंगम-राज्य सें पर्हुवने पर 

त्ते उसे सरीसृप की देह मिलती ३ | फिर क्रमशः विवतैन कं 

फाल से वह सरीसृप से पन्तो शरीर पत्ती से पश कौ देह मे नाता 
है। पशुराञ्य मे, भिन्न भिन्त स्तरों मे, बहुत से जन्म विता 
चुकने पर श्व तँ जोव सलुप्य-देह धारण करने लायक दाता 
रै। मनुष्यों में भौ पहले वह ग्रस्य, इसके वाद ग्धेसभ्य, 
फिर सभ्य श्रीर्‌ श्रत में सुखभ्य मनुष्य के रूप मे जन्म ब्रहण 
करता रै। कितु वहाँ मी उसका क्रम-विकाश समा नही 
हो जाता। मनुष्य से वह ब्रतिमतुभ्य होता है। मनुष्यतां 
की सीमा को लांघ चुके पर श्रेत मेँ जोव जीवन्युत हो जाता 
है। यही करम-विकाश की अतम सीढ़ी दै* । 


भ इसी बात का सूषफी साधक कहते है--1 0:९0 पण .ण€ 
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प्रतएव स्पष्ट देख पड़ता है कि प्राच्य विवर्वन-वाद्‌ क साथ 
जन्मांतर निष्ठ माव से संयुक्त है । जीव न जाने कितनं जन्म 
ग्रहण करकं क्रम-विकाश के मागं पर धीरे धीर श्रामे बहा है। 
प्रत्येक जन्म मे उन्नति करने के लिये उसे जा श्रवसर मिल्लता 
है उसके सद्न्यवहार द्वारा प्रायः याता वह दा एक पग श्रागे 
बह जातादै, यादो एक पग पीठे मी हट आता है । प्रत्येक 
जन्म का संस्कार जीव मे सुरक्ित रहता है ओर श्रगल्े जन्म 
मे बह उस संस्कार कौ सुविधा से लाभ उठाता है । 

कितु पाब्चात्य विज्ञान के मत से विवरदन कौ प्रणाली रौर 
दी तरह कौ दै। पशव्य वैज्ञानिक कहते हैँ ( (कहते धेः कहना 
यद्‌ ठीक होगा, क्योकि तरव ता बहुतेरे वैज्ञानिको ने इस 
मत का बड़ दिया रहै) कि प्राशि-जगत्‌ में संतान को उत्तरा- 
धिकार-सूत्र से पिवरुण प्राप्त होते ह । पिता-माता ने जीवित दशा 
मे यदि किसी गुण को प्राप किया है त बह संतान में म्रा जाता 
है । इसको उत्तराधिकार नियम या 1, ण प७८व7( कहते 
द । इस नियम को भलुसार पुरत दरपुश्त, एक संतान के बाद 
दूसरी संतान भे, वह गुण वदते बदृते सुस्पष्ट मूतिं धारण कर 
लेता है । इस प्रकार धीरे धीरे विवतैन या ग्रण्णृषण0 दारा 
जीव का क्रम-विकाश सिद्ध होता है । 


-- 
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इसके तनिक खुलासा कर देना दोक होगा। यां सम- 
ए कि प्राणि-राज्य में 'जिराफः एक जीव है। वह वृतो 
= पत्ते लाता है । एेसे शरीर भी श्रनक जंतु ह जो इस कतरमे 
उसके प्रतियोगी है; क्योंकि वे भी वृको कौ पत्तियां खाते रै । 
नितनी पत्तियां होने से सब पत्तियां खानेवाल्ते जीवे का म्राराम 
से गुजारा हो सके उतनी पत्तियां किसी एक एेसे जंगल मे नही 
ह जहां जिराफ रहता ह । भ्रतएव श्नन्य जंतुभ्रां के साथ 
जिराफ का शनोर जिराफ के साथ अन्य जंतर का जीवन- 
संग्राम ( जिसे ४९९1५ 0 ए. 616९ कहते ह ) किड्‌ 
गया । इस संग्राम मे जो प्रबल था, सबसे अधिक योम्य था, 


पत्तियों के संग्रह करने में जिसको सुभीता शरीर श्रवसर अधिक 


था, वही जीता-जागता बच गया; श्रन्य जतुना का वंश धीरे 


धीरे लुप्त होने लगा श्र्थात्‌ जीवन-सं्राम सैव 
जो सबसे अधिक योग्य था । 
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पीले जिस जीवन-संग्राम का उर्लेख किया गथा है वह छु 
भिन्नभित्र श्रेणियों मेही नहीं होवा है, बल्कि वह ता एक ही श्रेणी 
के भिन्न भिन्न व्यक्तियों मे भी होता रहता रै । फल यह होता 
है कि जव खा्य-कष्ट उपस्थित होता है, भरात्‌ जव उतनी पत्तियां 
नही मिलती जितनी से सव जिराफों का पैट भर सक्ते तब जो 
जिराफ सवसे योग्य होते द, जो अपनी गदेन को इतनी लंवी कर्‌ 
सकते हं कि पेड़ कौ ऊँची डालियों तक की पत्तियां पासकेवे 
ही जोवन-संमाम मे वच रहते ह; शरोर जिनकी गर्दन उतनी 
लंबी नहीं है बे खाद्य-संय्रह करनेन श्रसमथं होकर जोवन-संाम 
मे परास्त ह जाते हे । इसी को विज्ञान की माषा मे योग्यतम 
का उद्रत॑न ( $पण्ार०्‌ 0 {16 11 ) कते हें । 

यह ठक है कि जिराफ की संतान जिराफ ही हाती है- 
गाय, भस या सिह, व्याघ्र नहीं दती तथापि एक ही माँ- 
वाप क) यमज संतान में भी कु वैसादश्य रहता ही है- दा 
व्यक्ति सव वाते मे विलङुल एक से नही रहते । प्रक्रत सथान 
पर दा जिराफों के समान होते हुए भी उनके बीच कु वै- 
सास्य रहेगा दही। एक की गर्दन दूसरे से या ता तनिक लंबी 
होगी या ङ्घ लोटो । यदह नहीं हौ सकता कि जिराफों कं 
पक खंड भे से किसी की गरदन ङञ लंबी श्रोर किसी की 
मामूली से कुछ हादी न हो | इस प्रकार = ~न दी । इत प्रकार जिनकी गरदन गदेन 
05 06९67 ९05, 7101 ९3003865. 
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खभावतः लंबी रै या जिसे उन्दने उपाय से लंवा करिया है 
वै ही खाद्-सैकट कं समय संप्राम मेँ विजयो होकर वच सकते 
ह श्र जिनकी गदेन द्ाटी है उनमें से बहुतेरे जीवन-संप्राम मे 
मर मिटते है श्रतएव उनके वंश सी रक्ता या वृद्धि नहीं होती । 
दूसरी त्रोर जिनकी गदेन लंबी दै वे संतान उत्पन्न करके वंश- 
विस्तार कर लेते ह श्रोर उत्तराधिकार-नियम से (1१ ण 
प्रणव्वापिः के श्रनुसार ) ग्रपनी स्वभावजात या चेशाकृत 
लवी गर्न को संतान मेँ संक्रामित करते ्दै। इन संताने से 
जिनक्कौ गर्दन सभावतः च्रथवा चेष्टा से ङु अधिक लंबी हवे 
जीवन-संभरास में, चाटौ गर्दनवाले जाति-भादयो का परास्त 
करके, वने रहकर वंशविस्तार कसते हं। इस प्रकार लंबी 
गर्दैन होने क गुण ने, वंश-परंपरा के क्रम से “नैसर्गिक नि्वा- 
चनः (प५।१)छ] 8०1०6110.) के फलखरूप जिराफ जाति मं 
खायो श्रर हदट्वद्ध हकर, धीरे धीरे लंबौ गदेन का विकाश | 
साधन करते करते विवसैन के विधान से श्राजकल की लंबी 
गदूनवालो जिराफ श्रेणी को सृष्टि कौ है । 


न 
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जो इच जिराफ के संबंध मे कहा गया है वही अन्यान्य ` 
प्राणियों के विवतेन के संबंध में भी समख लीजिए यं 
समक्किए कि किसी देसे जंगल मे, जहां दिरन रहते इ, वयर 
का उत्पात हुन्रा। वह पकड़ पकड़कर हिरनों को खाने लगा । 
ˆ यः पलायति स जीवति" का अ्रनुसरण करकं हिरन भाग 
करके श्रपनी जान बचाने लगे। जे स्वभाव से ही तेज भाग 
सकते हैँ या प्राण वचाने कौ प्रबल चेश से जिन्होँने तेजी से 
दोना सीख क्लिया, एसे हिरन ता वच गये; लेकिन जा सुस 
थे न्ह पनी जान देनी पड़ो । श्रव उन तेज न 
दिरनियों के जो बच्चे हए उन्है पिवणुण (तेज दौडना) उत्तरा- 
धिकार सूत्र से मिल गया । साय हीसाथ बाधने मी पीदा 
करना नहीं चोडा; प्रतएव यह्‌ तेज दोडने का गुण वंशालुक्रमसे 
उपचित होने लगा । पिता से पुत्र को तेज चाल मिली, पुत्र से 
पो्कोश्रौरमी कुर्ती मिली, पैत्र की श्पे्त प्रपौत्र से यह गुण 
शोर भौ भ्रयिक वद गया | इस प्रकार बहुत ही फुं से भागना, 
हिरन जाति से, धोरे धोरे जमकर स्थायो हो गया । 

पानवात्य विज्ञान का मत है कि इस प्रणाली से प्राि-जगत्‌ 
में श्रेणो-विभाग प्रतिष्ठित हमा है । प्रसिद्ध जीवतच्छवेत्ता डार्विन 
ने इसे 0" 0 8७०९८ कहा है। हर्वरट स्पेसरने इसी का 
संप्रसारण करके उक्त उत्तराधिकारनियम ( 1/7 0 प्त%€- 
१19.) का मनोराब्य मे प्रयोग किया शरोर मानसिक विवर्न था 
इद्धि कं कम-विकाश को सिद्ध करने कीचेष्टाकी। उन्दने 


| 
1 
। 


~ 
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कहा, यदह देखा जाता हे कि अंडे से बाहर निकलकर १० 
सेेडमे ही युरगी का बचा पैरों कं बल खड़ा हे जाता गरीर 
तने-फिरते लगता है, दाना दं टकर चुगता है । तुरत के 
उपज हए भुरगी के बच्चे ने यह सव काम कहां सं॑साख 
लिया १ किसी ने उसे सिखाया नहं है--जन्म दहोनि कं 
वाद्‌ रब तक कुद सोखनं का उसे श्रवस्तर ही नही मिला । 
सेवर का कना हे कि उत्तराधिकार सूत्र से प्राप्त वशपर- 
परागत वैतामदिक संस्कार दी-जो कि इस श्रभी श्रमी. 
उपज हए सुरगी के वच्चे कं मस्तिष्क शरीर ललायुमंडली मे 
संचित रहते है--इन सव कामों का उस्लसे कराते द। इस 
प्रकार श्राज जो हम उन्नतबुद्धिृत्ति ओरीर॒ धीशक्ति सपन 
मनुष्यो के देखते हँ वह एेसे ही विवतेन का फल 2 । ्रसभ्य 
पर्वं पितामदह--जिसे पांच तक गिनती नही श्राति थी, जिसकी 
माषा मे केवल नाम श्रौर क्रियापद ही था वहा शस प्रकार 
न्यूटन श्रौर शेक्सपियर का जनक हे गया है। इसी प्रकार 
संगीत-ज्ञान-शन्य पूर्व॑ पिता-माता से मिय तनस रोर. 
बिधोवेन जैसे सगीदाचाय उतपन्न है । क्योकि स्मरण स भ 
अतीत युग में हमारे वंच पूवं पुरुषो ने ज॑स। चेटा, जिवन श्र 
इच्छा कौ थी वही वंशपरंपरा के करम से चक्वरद्धि नियम के 
अनुसार बहकर पिता से पुत्र मे, पुत्र से पौतमे रीर पौत्र से 


प्रपौत्र मे सेक्रामित दई तथा एकन दाकर ज धोरे धीरे क 
मानव-शिशु के मस्तिष्क म विकसित द्धि के भकार 
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प्रकाशित हा रहौ दै। यही मानसिक क्रम-चिकाशा हैः यही 
विवतेन कौ साथकता है# | 

यदि ढार्विन शरोर स्येलर का सिद्धा ठीक दहो यदि पूव. 
पुरुष से प्राप्न गुण, उत्तराधिकार नियम से, पुत्र सें संक्रामित 
होने का मत (114.18111158101 0? ४०१17१९ ९11९1861618 } 
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विज्ञान-सम्भत है तो फिर विवर्तन को सिद्ध करने के लिये 
जन्मांतर-वाद्‌ की सहायता लेने की ग्रावश्यकता नही हेती-- 
1 0८ प्र जन्त क़ ( उत्तराधिकार नियम ) भ्नोर वंशपरं- 
परा-क्रम से उपचीयमान संस्कारो द्वारा ही हम जीव के क्रम- 
विकाश को सिद्ध कर सकते ह । किंतु यदि यह मत विज्ञान- 
विरुद्ध हा ता जरन्मांतर-वाद्‌ का सदारा लिये विना हमारे 
पाल शरैर उपाय ही क्या दहै १ समस्या एेखी जटिल श्रोर 
प्रयोजनीय है कि इस विषय की श्राज्ञोचना तनिक विस्तार कं 
साथ करते की ्नावश्यकता है] ग्रगले ्रध्याय में हम 
यही काम करेगे । 


चतुर्थं श्रध्याय 
संतति या उन्नतिं 

पिद्छले ्रध्याय में हमने चार्ल्व डार्विन-प्रमुख विवर्वन- 
वादियों द्वारा प्रचारित जिस विवतैन-करम का वथैन कियाद 
उससे तीन सूत्रा का आविष्कार किया जा सक्ता है, 

( १) पिता-माता के उपाजिंत रुण उत्तराधिकार-नियम 
कं रनुसार संतान में संक्रमित हते 'हे । 

(२) बही गुण, वंशानुक्रम से पीढी दर पीढी धीरे धौरे 
उपचित हकर, सुदीष काल में खस्पशट प्राकार धारण करके, 
एकं जाति से भरमिनव उपजाति (301०8) उत्पन्न क्‌ हेता ॥ 

(३) प्राणि-जगत्‌ के ये सव परिवर्तन पारिपाशिवैक 
श्रव्या कं दवावसे ही सिद्ध हेति हँ । वे परिपार्श्व या 
एपफाणप०य। के श्रवश्यंमावी फल ह । वे ्राकस्मिक या 
स्वय॑सिद्ध नही हँ । वे ता नैमित्तिक या अाधिभौतिक ब्र्थात्‌ 
पारिप।रिवक श्रवस्या से उत्पन्न हए है । 

१ एक एक करकं इन तीनें सूरो की श्रालोचना करेगे 
शरोर परीन्ता करके देखेणे कि इनमे वैज्ञानिक बलाबल कता 
क्या है । इस पर्ता के फलस्वरूप कदाचित्‌ हम यह प्रति- 
प्च कर सके कि विवर्तन देह्‌-गत नहीं, जीव-गत है । विव- 


--1-- 
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प्ण 





न्न्य 
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सैन यदि जीव-गत रै तब ता जन्मांतर को मानना ही पडगा- 
नहीं तो विवतैन निराधार रहेगा श्रौर इस प्रभ्र का भी कुल 
उत्तर न मित्तेगा कि प्राकृतिक नियम से क्रम-विकाश किस 
प्रकार साधित हम्म । 

हमे इस बात की छानवीन करनी दै कि पिता-माता के 
अर्जित किए हुए गुण संतान में संक्रामित हाते है या नहो । 
एेसे संक्रमण को उत्तराधिकार नियम या फ ण प्लवता 
कहते हँ । पाश्चात्य विज्ञान का मत है कि प्राणि-जगत्‌ में 
संतान को उत्तराधिकार-सूत्र से माता-पिता के अजित गुण 
मिलते ह । यहाँ पर प्राणो से मतलब उद्धिद्‌ ( ए९९७॥०})1 ) 
शरीर जीव-जतु (4.78) दोनों से है! माता-पिता ने यदि 
जीवित दशा में किसी गुण या विशेषता को प्राप्कियाहातेा 
वह गुण संतान में संक्रमित हाता है । इस नियम से वंशानुक्म 
के भ्रनुसार पीदटी दर पीढी बढता जाकर वह गुण समय पाकर 
सुसखपष्ट रूप धारण करलेता है। इस प्रकार प्राणो का क्रम- 
विकाश सिद्ध हाता । 

जिराफ के श्रादिपुरुष को गदेन आजकल कं जिराफ की 
तरह लंबी न थी। किंतु जर खाद्य-कष्ट उपस्थित हुश्रा तब 
उन बहुत पुराने युग के जिराफों मे जिनको गर्न श्रैरो से लंबी 
थी वे ही ऊँचे-ये वर्तो की पत्तियां खाकर किसी तरह जीते 
बच रे; शरीर जिनको गर्दन लंबौ न थी उनका जीवन-संग्राम 
मे पराजय हा गया । सबसे लंबी गदेनवाले जिराफों की, 
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उत्तराधिकार-नियम से अपनी स्वभावजात या चे्टा-सिद्ध, लंबौ 
गदेन संतान मेँ संक्रमित हई । उनकी संतानं से जिनकी गदेन 
याता जन्मसेहीलंवी थीय जिन्हौने उसे उपाय से लंवा 
कर लिया था उन्होने ्रपने से ल्रोदी गर्दनवाले जातिभाई्यो को . 
जीवन-संप्राम में पराजित करकं, स्वयं जीवित रहकर, अपने 
वंश का विस्तार किया । इस प्रकार लंबी गदेन हने का गुथ 
वंशपरपरा-क्रम से वपता इगृव्णा०० या नैसर्गिक निर्वा. 
चन के फल-स्वरूप जिराफ जाति मे स्थायी श्रैर दट्बद्ध हौ 
गया; उसने लंबी गदेन का कम-विकाश साधन करक वतमान 
सग कौ लंबी गदेनवाली जिराफ-श्रेणो का उत्यन्न किया है । 
तएव इस मत से क्रम-विकाश को सिद्ध करने कं लिये पित- 
लन्ध गुण या विशेषता का उत्तराधिकार-नियम से पुत्रम 
संक्रामित होना ्रत्यंत आवश्यक है । कितु यदि यह 
17515570 ० चएवृप?०१ ०990८ प्रमाण से सिद्ध 
न हो ता इस नियम की सहायता से जीव का क्रम-विकाश ` 
सिद्ध होना क्या दुधैट नहो है १ संतानमें गुण-संक्रमण की 
यह “्योरी' ( 7060) ) क्या प्रमाण-सिद्ध है? 

दमने जिसके उत्तराधिकार-नियम कहा है उस 1, 0: 
प्ता फ़ का प्रचारे सवसे पहले फरासीसी वैज्ञानिक लामाकं 
(1808701८ ) ने किया था । वे कहते थे कि पिताकी चेटा 
शरीर उदयम का संस्कार पुत्र से संक्रमित हाता रै, अर्थात्‌ पिता 
का उपाजित किया हुश्रा गुण संतान को उन्तराधिकार से 
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मिलता है# । लामाकं के इस सूत्र के सहारे डाविन ने श्रपना 
( € ¢ न, 

जगद्रिख्यात विवत्तन-वाद प्रवत्तिंत किया । तो पिता का उपा- 

जित किया हु्रा गुण पुत्र को किस प्रकार मिलता है १ डार्चिन 


ने इसका उत्तर दिया है कि माता-पिता के शरीर के प्रत्येक 


सरग से सूतम कला या वयव संतृत होकर शुक्र श्रौर शोणित 
से संचित होते हं--ग्रतएव शुक्र ञचौर शोणित के मेल से जव 
संतान कौ देह उत्पन्न हाती है तव यदि उसमें पिता-माता के 
ग्रजिंत गुण संक्रमित हां ता उसमे विचित्रता ही क्या है? 
इस थ्योरी का नाम डान ने 24९60651 रखा है] । 


हमारे देश मे पुत्र के संबंध में जो यह कहा जाता है कि शरगात्‌ 
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शरणात्‌ संभवसिः उसी के श्रनुूष यह वात है। ते इस वात 
के लिये क्या कोई वैज्ञानिक ्राधार है ? | 
हम देख चुके हँ कि हर्षटं स्पेसर ने उक्त उत्तराधिकार. 
नियम का प्रयोग मनेाराञ्य मे करके मानसिक विवर्तन या 
बुद्धि के क्रम-विकाश को सिद्ध करने की चेष्टा की है । उनका 
कहना है कि स्मरणातीत अ्रतीत युग से भारे असभ्य पूरं पुरुषां 
ने जो चेष्टा, चितन शरोर इच्छा कौ थी वह वंश-परंपरा-कम से, 
चक्रबृद्धि-नियमानुसार बहकर पिता से पुत्र मे, पत्र से पौत्र मे, 
उत्तराधिकार द्वारा संक्रमित हद शरीर धीरे धीरे एकत्र होकर 
भ्राज सभ्य मानव-शिशु कं मस्तिष्क में विकसित बुद्धिके रूप 
-से प्रकाशित हो रही रै । इस प्रकार हमारे जिस पूरं पुरुष 
को पाँच तक गिननाभी नहीं ताथा वही, वंश-परंपरा- 
करम से, उत्तराधिकार-सूत्र द्वारा एकत्र सकारो को संतान में 
संक्रमित करकं न्यूटन श्रोर शेक्सपियर का पिता हुश्ना दै । श्रत 
एव स्पष्ट है कि डार्विन शरोर स्पैसर ने जिस विवर्तन-वाद की 
प्रतिष्ठा की दै उसका यह सूल-सूत्र यदि किसी प्रकार शिथिल 
हो जाय ता विवतेन-वाद का लंबा-चौडा महल बालू की दीवार 
। की तरह गिर पड़गा । 
डाविन के 8६००९४5 का बहुत समथ तक वैज्ञानिक 
समाज मे सूल आदर हश्रा था; किंतु समय पर जर्मनी मे एक 
विख्यात जीव-विज्ञान-वेत्ता का उदय हृश्रा) उसने अकव्यं 
वैज्ञानिक परीक्ता द्वारा इस मत-वाद का खंडन कर दिया । 
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इस विज्ञानी का नाम विसमेन ( ए 80 ) था । इसने 
प्रमाणित कर दिया कि जिस वीज से संतान की देह का श्रारंभ 
दाता है वह बीज जनक कं समूचे श्रेग से नहीं सदत होता, 
रिक माता-पिता के शरीर में 6111. ए]2571 नामक जा एक 
विचित्र वस्तुं है उससे बालक उत्पन्न होता है# । उसके मत 
से धथ0-]019501 बीजाणु के केर मे छिपा रहतादहैश्नौर 
सुयोाग पाकर पिक्गत योग्य पु-वीजाणु (6©"0-6९]]) मागत 
योग्य ख-बीजाणु के साथ मिलकर संतान का वीजारोपण 
करता दै । यहाँ पर भी वही “योग्यं योग्येन योजये .*? बाली 
वातदहै। विज्ञान की भाषा में इस संयोग को @81060. 
५०७७5 कहते है । इसके फल से मिलने योग्य दा बीज 
परस्पर मिलकर एक 7९०1८ को उत्पन्न करते हँ । 28९०1९ = 
संतानबीज या श्रूणाण । 





# 61] 05 2 116 00 १० 70६ (ना प्7एप(€ {0 ८०८९ 
2 दढा रिणा शत्‌) (6 06 प्र 1प्ताणतपद 27565 एप धाद, 00 
116 (गावा (116 गीड10& ०४९७ 115 00 0 2 एल्लपाकाः 
51051866 ° €<] (गपा०8॥€त (पल प्रः€-- ४16 हला 
एश्डा.-- भणाथ. £ 

५. 520661] 02711560 20त्‌ [णण 11676 तावा ऽप०5६4066,, 
1116] 70 2] प्ाणाल्ला पक्षः 0पष्श्ोञा)8, पा1111६6 {16 5010518066 
८गा00510& € एदतंञा4016 00वक॒ ग धौल 1पताणतप्‌, 15 
{721157116६6व्‌ णि &€०674॥101. {0 €€णलाव0. 11115 15 (€ 
€ 0 (16 (गा्तिपिप्ाछ ० भाल इला ब्ञा.--४४लऽप800- 

पप्लंाका0 10८26तं (€ इलपप्-एष्डपा 10 € कप्त 2 


¦ (116 इट 71-८611. 


गै {116 710व्‌लता 06 णिः धाऽ 7066855 25 1 0८८पाऽ 10 


लल 56, 15 &२५८०-&6०८55, 28. 6 13४6 5661), 105 
7651105 7610& {16 शशा1€ ६63 07 वष €6115, श्णाण€)1 876 


२४४ जन्मांतर 


जा एक मिलन-योग्य पु-बीजाणु (1141 2&816{8) श्रीर्‌ 
एक मिलन-येग्य स्ी-बीजाणु (17७1918 ह्ा९॥९ ) शक्र- 
शायितसंयोग से मिलित देकर भ्रूण या 2९०1९ को उत्पन्न 
करते है वह धरूणाणठ या 2;९01७ ही भ्रूण का वोज है। 
प्राकृतिक नियम से परिपुष्ट हेने पर उस धरूणाण॒ कं ठीक बीच 
मेसेदेा डुक्ड़ हे जाते हं । फल यह हेता है कि एक कोपाणुः 
कं स्थान में ठीक उसके श्रजुख्प, सव वते से एकसे, दो 
कोषाणु उत्पन्न हौ जाते हें । विज्ञान की मापा मे इसे 
पा ००५० ( द्विकरण ) कहते है । इन दनां कोषा- 
णमो मेँ से प्रस्येक के फिर दा टुकडे हा जाते अओरदादा 
सदृश कोषाणु उत्पन्न कर देते हँ । इस प्रकार एक से श्रनेकों 
का जन्म होता है* | 

द्विकरण (१11५210 ) प्रणाली द्वारा वीज-धरणागु से 
जो बहुत से कोषागु उत्पन्न हेते है बे सव शीघ्र ही 9[९०- 
1211560 होकर श्रथात्‌ विशिष्ट अ्आाकार्‌ धारण करके तीन 





{€ 08 706 इलप-6ल]]ऽ, (बवाल ग पाश्स0& (0 7 1116 

ए6् णवाणतापञ]ा 07 2०16. प्श्5पआ01715 एणपाभ्मः 
5016०८९, 2. 1998. 

‹ । * _ [16 (पणम, शाल) 1६ 51715 115 112 15 एष! ००८ लला] 

(116 2#& ०४९) 7206 प्र्‌? ० पाल 61215 (00ध्रनएपाल्व 0४ 
{6 767" ८७] , ( उषलापा३८०८०्न ) #त € गतलः न्ना 
( 0षपा ) # #*` ^5 {76 ला71707#0 १९८१८०5 {णा 1175 2४०16» 
10 15 0 2 0706685 ° वप्ातवत०प, = (पलत धल छलक व्ला§ 
26 6661211860 100 (766 गभेण [व्कलाऽ 1ता0क्० 25 116 
६०0९, (116 1[650वटपा 20 0116 ए८०वलतण, = प्रजा 1686 
&70प05 07 06115, [70/71 85 (116 5012116 0 000$-८ल115, @76` 
0704५664 वरा ॥1€ एषा६§ 0 076 लप्र (76 प्राः€. 





न = 


~ 





~ नो 


संतति या उन्नति र्ट्‌ 


स्तवक मेँ सज्नित होते ह । एक स्तवक से ( जिसका वैज्ञा- 
निक नाम एन०-पलण है ) श्र.णस्य वच्चे कं स्नायु श्रर 
चमडी का गठन हाता है । दूसरे स्तवक से ( जिसका वेज्ञा- 
निक नाम 11080-0461111 है ) पेशियाँ शनैर इडया बनती हैँ । 
तीसरे स्तवक से ( जिसका वैज्ञानिक नाम 7710-0 है ) 
भ्रूणस्य वच्चे कं यछ्त्‌ शरोर फेफड़े अ्रादि वनते ईहै। इसलिये 
इन तीनां स्तवकोां के कोपाणश्रांका नाम णण या 
3० ०९]]5 श्र्थात्‌ शरीरारम्भक कोषाण है । 
विसमेन के पत्ते भी इन बातें के वैज्ञानिक लेग जानते 
थे। विस्तमैन ने एक नई बात का श्राविष्कार किया शरीर 
उसके द्वारा जीव-विज्ञान से जो युगांतर उपस्थित कर दिया 
वह्‌ यही है। विसमेन ने प्रतिपन्न किया कि बीज-भरूणाण 
(४4०९) ही शरीरारम्भक कषाणुभ्रां को जन्म नहीं देदेता 
है, बस्कि उसका थोड़ा सा ब्रश, एक विशेष जातीय केषाणु, 
( जिसका वैज्ञानिक नाम &७४-०७]। समर्थात्‌ संतानातपाद्क 
कोषाण रै) उस कोषाणु कौ रचना करता है। वच्चे काजब 
जन्म होता रै तब वह इन सव संतानोस्पादक कोषाणग्रों को 
साथ लिए श्राता रै । लड़के के सुशक (6511५1७६) शरैर लड़की 
की जरायु (०५) में ये वीजाण गुप रूप से रक्षित रहते है । 
जब्‌ यह लड़का या लडकी किशोर अवस्था से युवावस्था की 


. सीमा मेँ पर्हैचता श्रर संतान उसन्न करने योग्य होता है तब 


पूर्वोक्त रीति से पुरुष के शरीर को इन € -0011 संतानेत्पादक 


न्न 


= स 
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कोषाणां मे से एक मिलन-योग्य पु-बीजाु (०1816 ९९11616) 
` खो के शरीरस्थ संतानोत्पादक कोपाणुश्ं मे से एक मिलन-योग्य 
खी-बीनाणु (10819 ९०९९) के साथ मिलकर एक नए 
भरण का उत्पन्न करता है । इस प्रकार वंश-परपरा-कम से 
संतान के जन्म द्वारा सृष्टि का सिलसिला चलता रहता है । 
पितासे एत्र, पुत्र से पौन, पौत्र से प्रपौत्र शरोर प्रपौत्र सेव 
प्रपौत्र इत्यादि क क्रम से संतान, सृष्टि के मूल-बीज उन 
¢ 61-06]] कौ ्रेगीभूत 6था-]0]च1 है; वही दंशालुक्रम 
से पिता से पुत्र में सचरित होती रै । अतएव ©€ा71-]0]2571 
ही वास्तव में संतान-बीज है* | प्रति दिन कौ जीवन-घटनार््ो 
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क साथ इस (€20-0]] का कोई संबंध नहीं है । वे यौवन 
्राने तक यैन शरीर-केष (3९८112] &1245) मे, सुरत्तित दशा 
मे, बेखटके वने रहते हे श्नौर फिर संतान उत्पन्न करने का समय 
माने पर एक पुं श्नैर एक खी-बोजाण (५९1८) को कोड देत 
है । इन देनो वोजाणग्ं कं संमिलन से भरूणबोज (7९०९) 
या श्रवा को उत्पत्ति होती दै। इस रणाणटं का प्राचीन 
नाम कलल रै | # 

जव यह्‌ वात है तव फिर डार्विन का ?.10916518 वाद्‌ 
किस प्रकार ठहर सकता है ¢ वास्तव में अव इस मत को, ्रसार 
गोर श्रवैज्ञानिक समभ्रकर, वैज्ञानिक लोग मानते ही नहीं ह { 
ननोर वि्मैन के सिद्धांत कौ ही पंडित-समाज में प्रतिष्ठा है । 





114६ 771 116 7681) पाल &€ ५116 ह€ाप्ा-०६]]5 1०10& ? 2726 - 
धतव फण. ग न्लाण-८ला§ श6 (व्ल पि]ए एप कफ 70 
(टधा 7016660 € पत &19705 2716 एलपए. 10 21062106 , 
1] +€ पप्< त एष्फलतक, लप पल्‌ पापात एषाः 511] 
1€ल्‌) (० €0<ा 79 लए 0 ए1266 90 १०.००८ 71718}6 णरा 
{116 गह्ांऽप्ा.-- 70605०89 21006 ग्गो, ए. 18. 

% € इला-९८]§ ग 90४1 एा€०।§ (णाल धल 18९ 
2८८९१०९ पापात) &€६ 76845 एए ए70298 ९10 210 €.€ ° 
507० पाशा & (ल्‌ ०' इव€65. एला 8 1711216 & 166 
९0०६२८९5 णं 2 लि7216 &470616 204 1116 165प1† 15 2 280६6. 
गऽ ०८ द४&०€ ००४ 0९68105 1/5 1006167 06701 €5 ८60९6. 
16 तपा) ००॥६§ 1४867 204 ता06"€0102665 15 66115 1010 #16 ४०० 
7817. हा०प5, 016 0०त0४-त्ला§ कपय्‌ "16 श€ा7-66115. 

† ला€ 15 70 €शंत१७१८८ 08 0116 रएक्त०पऽ एवऽ 0 116 
0व़् 561 805 (0प(त एप ४० णि), 10 धल 88्द्टा€& ०0, 
106 ह्णा -०८]]8.. पप्रण€ 14४6 ०16 €फ10606€ 112 {€ डाः 
(लाड 18० 90 लणलपलङ्ग काटि८प४ ०0, 086 7 अणम्‌ पल 
आ7€ ०0४ 71846 नि ६176 0 णण = अील]लाऽ = धालापर+ 





२४८ जन्मांतर 


यदि डाविन का 2"&6165}ऽ-बाद्‌ शिथिल्ल हो गया; पिता 
से प्रप्त गुण या विशेषता के उत्तराधिकार-सूतर द्रारा संतान में सक्र. 
मित हेने की उनकी, प्रचारित की हई, यारी" यदि निराधार 
सिद्ध हो गई, ते हरवटं स्पेसर ने मनेराज्य में इस '््योरी, का 
पयोग करकं जो मानसिक विवर्तन सिद्ध करने की प्रचेष्टा की 
थी वह प्रचेष्ठा ही किस ्राधार पर बनी रहेगी { इसलिये 
जीव-विन्नानवेत्ता पंडितं को लाचार होकर कहना पड़ा कि 
मानसिक गुण का उत्तराधिकार-नियम से संतान में संक्रमित 
हाना प्रमाण से बिलकुल सिदध नहो हाता । 

 बास्तवमें जालोग डा्विन कं नज्य शिष्य रँ, जिन्हे 
1१60 धा 01815 कहा जाता ध उन्दोने पिता-माता के 
उपाजिंत गुण का उत्तराधिकार-सूत्र से संतान मे संक्रमित हाना 
-्चसंसव मान लिया है । 








1081025 1116079 28086116815 1105६ € तली71106]$ 20270- 
0०6. पथा पाऽजगः1*8 ?णएपाशः ८९१८६. 

# 06 € 07176116 ८0 ग्द€८॥ 5 62102110) 0 
{16 णहा ग 11861160 7) 27665] 1120105, एए ]76]1 146 
&780प्ब्‌$ एत्न 466पपाप्रा2€त्‌ 27त्‌ 70&ए०7६व 10 (€ ष्टा 
11886 ° {1 0§एा0&. {176 66०९6 268108६ {175 णाल, 
210 2697051 व ऽपत]1 10 ल त{८6 7) पट ५1 
18 7० 0ण्लाणालापाोणड. 115 १60९६७7, 8150, ८0 800 118 
€ [14ए6 70 001 €3101418100. एत) 52115068 (176 ०0 
0 गिः 17 एव्ट्<रज 960८8. 

६ ४ -- पाऽ 01115 एणणश्मः ऽ616०८6, ए. 1160. 

९ † ग्रा 2066116 (115 146० ((37अगा2८प 2. 36- 
पृषत्‌ तावाव्ताला) एष ठिपण्त 7 10206वप९॥€. एप [वाषण .§ 
-प00677 णगिा०षलः5, 1८ प६0-70वाष्णो01205, 7666६ 1026 16 
व6 00८८ (0 20060 **# (0 छपा 70तला0 76 ० ॥1€ 


संबति या उन्नति २४.८६ 


कारण यह है कि पिता-माता ने जिन गुणों को उपानिंत 
किया है उनका संस्कार यदि कही संरक्षित रहता रहै ता वद 
© 1-66]] में नहीं रहता रै, बह ते 3०05-0] मेँ रहता है । 
हम देख चुके हँ कि संतान उन्न करने मेँ इस ए०१४-०९]1 या 
शरीरारंभक् कोषाण॒ की कुक भी कार्यकारिता नहीं है। उस 
कायै का निर्वाह ते (461111-08]] या संतानेात्पादक कोषाण्नो 
कं जिस्मे रै। यदि यह बात है श्रौर जव डार्धिन का 
12861105}5 श्रसार सिद्ध हो गया है तव पिता से प्राप गुण 
को, संतान मं संक्रमित होने के लिये, सुयोग या संभावना ही 
कहां रै १ अतएव प्रकट ह कि डार्विन शरैर स्पेसर ने क्रम- 
विकाश कं जिस मूलसूत्र का अवलंवन किया था वह न केवल 
शिथिल रै, वर्क एकदम विध्वस्त हो गथा है* । इसलिए 
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२५० जन्मांतर 


इस मत से विवतेन निराधार हो रहार श्रौर इस प्रश्न का 
चछ उत्तर नहीं मिलता कि प्राकृतिक नियम से क्रम-विक्राश 
किस प्रकार सिद्ध होता ै। इसी लिये वतमान युग के ईग- 
लंड कं प्रधान जीवतच्वेत्ता अध्यापक वाटसन ( 8०।९९०0) ने, 
डर्विन श्रोर ह॑र स्पेसर द्वारा प्रवसित पिद्लब्ध गुण के उत्तरा- 
धिकार नियम को श्रसखोकार करके, कदा ह कि यथपि सा 
उत्तराधिकार स्वाभाविक शरीर रवज्ञानिक दै ता भी क्रम 
विकाश को सिद्ध करने क लिये हम किसी दूसरी प्रणाली का 
भ्राविष्कार नहीं कर सकते । श्ध्यापक बाटसन की यह उक्ति 
ठीक नहीं है; क्योकि इस सप्रस्या को हल करने मे पावा 
विज्ञान कं अ्रसमथै होते हुए भी इस च्च मे प्राच्य प्रज्ञान चुप 
नहीं है । प्राच्य प्रज्ञान का कहना है कि विवर्तन देहगत नही, 
 जीव-गत है । जीव इस जन्म में कम-विकाश को जिस सीदी - 
पर पटच है वह उन्नति, संस्कार रूप मे, उसमे रज्ित रहेगी ही 
ज्र श्रगले जन्म में वहं उस संस्कार का अधिकारी होकर ्रवश्य 
जन्म लेगा । इस प्रकार जीव एक जन्म को बाद्‌ दूसरे जन्म 
मे उन्नति क मंजिक्ञं तय करता हश्रा रागे बट्‌ रहा है। 
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संतति या उन्नति २५१ 


जीव ने पहले स्थावर रूप में जन्म लिया; फिर क्रम-विकाश' 
कं फल से स्थावर -राज्य को लांघकर वह जं गम-राज्य मे पर्चा 
है । जंगम-राभ्य में पहुंचकर पहले उसने सरीसृप की देह घ्रदण 
की । फिर क्रमशः वह विवतन कं फल से सरीसृप से पक्वी हरा 
शरैर पत्ती से पशु कौ देह में पर्हैचा । पशु-राज्य कं सिन्न-मिन्न 
स्तसे में श्ननेक जन्म विताकर ग्रत मे जीव को मुष्य-देह धारण 
करने की योग्यता मिलली। मलुष्ययेनि में भी पले वह 
श्रसभ्य, उसके वाद बअ्द्ध-सभ्य शरोर ग्रत में सुसभ्य मनुष्य हरा 
है । किंतु यहाँ पर भी उसका क्रम-विकाश पूरा नही हा गया 
है। मनुष्य के पश्चात्‌ रति मठुष्य का नवर है । मनुष्यता 
की सीमा लांब चकन पर जीव अत में जीवन्मुक्त होता है । 
यही क्रम-विकाश का श्तिम सोपान है शरैर इसी सोपान पर 
चदने के लिये प्रछृति-सिद्ध सीद है "यह जन्मातर-वाद्‌'? । 


ष „= -ज- 9" 9 ॥ 


पचम अध्याय 


सरकना या कूदना 
, उद्धिद्‌-जगत्‌ श्रोर प्राणि-जगत्‌ मे जातियों के बीच श्रेणी- 
विभाग ( जिसे 8००९5 कहते हँ ) प्रत्यक्त सिद्ध है । कतु 
प्रभ यह है कि एक जाति मे विभिन्न उपजातियाँ थवा श्रेणियाँ 
किस प्रकार उत्पन्न हाती है जाति मे नईं नरं ऽप- 
जातिं उतपन्न हई हे या हा रही है, इसमे ते संदेह है ही 
नहीं । भिंतु प्रशन यह है कि ये उपजातियाः किस प्रकार बनी 
है? बेटे का बाप चैता दी दाना कलर विचित्र नहीं 
है, वर्क टोक श्नोर स्वामाविकःहै। ` किंतु कयां यह विचित्र 
नहो है कि वेदा बाप से भिन्न हा, सर्प न होकर वि-रूप 
हो शरीर वि-रूप हेक्रर न उपजाति बनावे ¶ श्नोर यह विचित्र 
भाम पाङृतिक राज्य मे नियत ल्प से दा रहा है। विज्ञान 
को माषा में इसका नाम 0ंटाण ० [००९७ या उपजाति 
की सृष्टि रै। इस प्रशन का उत्तर कथा च 1 4८ 
हमको मालूम है कि डार्विन-स्पेसर-प्रसुख पाश्चात्य वेज्ञा- 
निकोां के मतसे पिता-माता के. उपार्जित गुण वंशानुक्रम से 
एक पीढी से दूसरी पीढ़ी मे धीरे-धीरे उपचित दाकर, अर्थात्‌ 
विलंबित क्रम से बढ़कर, बहुत दिनों कं बाद जव सुस्पष्ट रूप 
धारण कर त द तव एक जाति से ञ्रभिनव उपजाति श्रथवा 


र 


| सरकना या कूदना २५३ 
| श्ेणो उत्पन्न हाती है। इसी लिये डा्विंन कहते थे कि प्रकृति 
4 कभी कूदी नहीं है (१७४७ 10705); वह ता मंथर-क्रम से 
| धीरे धीरे श्रागे बढती है अर्थात्‌ सरकती जाती है प्रक ही 
। माता-पिता को संतान में स्वभाव से जा सूक् भेद या विशेष- 
। ताए (0प6 ए ध19005) होती ह उन विशेषताग्रो मसे 
प्रकृति किसी एक को चुन लेती है श्रौर पीढ़ी दर पीढी धीरे 
| धीरे उसका संग्रह करकं युगात में एक नई श्रेणी को उत्पन्न 
| कर देती दै# । 

| माता-पिता के उपार्जित गुण संतान मे संक्रमितः होते हँ 
| या नही, इसकी प्ालोचना पिद्धल्े अध्याय मे कौ जा चुकी 
| है। अरब हमें यह देखना है कि विज्ञान का कल्पित किया 
| श्रा यह विलंवित क्रम प्रमाण से सिद्ध है या नहीं । 
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२५४ जन्मांतर 


पाश्चात्य वैज्ञानिको में' एक वड़ो अच्छो विशेषता है; म 


¦ दूसरे फे चुलु से पानी नदी पीते, दूसरे के सिद्धांत को बिना 


सोचे. आंख भूदकर नहो मान लेते । वे स्वयं परी्ता- ¦ 
समीक्ता करके तत्त्व को निधारित करते हे । यँ पर मी यही 


` -हश्रा। अन्यान्य प्राणितत््ववेत्तात्रां ने डार्विन के इस विलंवित 


क्रमवाद ( 71160 ग पाठ एणं क्ा08) को शिरोधार्यं 
न करके, इस संव॑ध में स्वाधीनतापूव॑क श्रनुसंधान करना श्मारंभ 
कर दिया । खाज करने पर यह प्रमाणित हुच्रा कि उपजातियों 
को रचना करने से प्रकृति रेगती नहीं है, बर्कि कुलांच भरती 
है । भ्र्थात्‌-- प ७ 1९8])ऽ त 1068 701 61९6]. 

थोड़े से उदाहरण दे देने से कस वात का खुलासा 
हा जायगा । १७८६१ ईसवी में, मेडां के एक सुंड में, श्रक- 
स्मात्‌ एक नं उपजाति उत्पन्न हो गई थी» । इन्हे आजकल 
एनूकन्‌ मेड ( 47001 8116७ ) -कहते है । यह भेड 


साधारण मेड की भ्रपन्ञा विशेषतायुक्त स्वतंत्र श्रेणी का 


जतु है रीर मजा यह कि ईस उपजाति के माता-पिता 
उन्दी साधारण भें मे से थे। इस उपजाति का उदय 
भकस्मात्‌ कहां से हा गया प्रकृति कौ खिलवाड़ 
( 9० ; सं यह उपजाति अकस्मात्‌ उत्पन्न होकर दुनिया 
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सरकना या कूदना २५५ 


से प्त नदीं हे गड बरक स्थायी श्राकार धारण करके पीढी 
दर पोटी बढ़ने लगी । 

एक शरीर नई उपजाति के श्रकरमात्‌ उदित होने का 
उदाहस्ण “शरली पोपीः (ऽक एग) ) दै। १८८० 
ईसवी से शरली के धर्माचाय रेवरेड विलक्स ने देखा कि उनकं 
वागीचे के एक कने मे, साधारण पोस्त के पदे मे, एक नए 
दंग का प्रूल खिल्ल रहा है । उस परूल का वीज लेकर उन्होनि 
दूसरी जगह बे दिया ¦ यथासमय उस बीज से श्रकरुरित 
हकर जे व्रत्त उत्पन्न हुए, उनके पएरूलने पर देखा गया कि 
उनमें से चार-पांच पेड़ मेँ वही नया परूल खिला है । अब 
उस परल का नाम “शरली पोपी' हा गयारहै। बागीरचां में 
अव वह नियमपूर्वक वेया जाता है#। यहाँ मी ध्यान देने 
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कौ वात यह है कि उक्त शरली पोपी साधारण पोस्त के पदे से 
उतपन्न हश्रा है सही, किंतु वह एक नई उपजाति का है शरोर 
प्राणि-जगत्‌ में स्थायी रूप से वंश बढ़ाकर प्रतिष्ठित हा 
गया है । यह उपजाति भी धीरे-धीरे पीटूो दर पीटर मे उप- 
चित होकर विलंबित क्रम से उत्पन्न नहीं हई है-- ्रकस्मात्‌ 
एक ही च्छल मे उत्पन्न हे गई है । 
प्रकृति के खलँग मारने का हम एक श्रौर उदाहरण देंगे । 
वह उदाहरण “साध्य प्रिमरोज? ( एग्ला०९ एप ०७९) है | 
इस पेड का थोड़ा खा चारा हालैँड से लायाजाकर विदेशो कौ 
मिहो मे लगाया गया । इसको संतान मे से अकस्मात्‌ दो 
नह श्रेणियो का उदय ह्भ्मा । अर्थात्‌ जिन विशेषता के 
होने से स्वतंत्र उपजाति ( 8९०७8 ) मानी जाती है वे सब 
` लन्तण इन दानो नई श्रेणियों के परूलों मे वसमान रह । इसे 
निसगं का एक श्रस्थायी खेल नहीं कलह सकते; यह ते 
एक दृटृवद्ध स्थायी उपजाति है जिसका उदय हमारी नजर के 
सामुने अरतक्ित भाव से श्रकस्मात्‌ नहीं हो गया ठै# । 
विख्यात प्राणितत््ववेत्ता डी० वाईस ( ° ्र९ऽ ) ने 
इस (साध्य प्रिमरोजः की बहुत जँच-पडताल की है । इससे 
उनका सिद्धांत श्रौर भी ढ्‌ हो गया कि यैसरगिंक नियम से-- 


# ` ‰11 11656 ०९ णि 75 276 ४7८ 5[0€6165 8714 60151870 
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धीरे धोरे पैर उठाकर, विलंवित क्रम से नही--एक ही कुदान 
से एक पुरुप सं दा नई उपजातियों का उदय हुग्रा दै , तव 
डी व्राह॑म ५ डान के प्रचारित प्रसर्षेण-वाद्‌ कं विरुद्ध पने, 
अ्राजकल प्ररु्रात, प्लुतसंचार-वाद्‌ ( 211५1101 "1 1.0 ) 
का प्रचार किया उम मत"का सार यहद कि पुरानी 
जाति से नईं उपजाति बना देना निसर्गं का मनमाना स्वयं सिद्ध 
्राकस्मिक काम डे | 





(लावा) अ¶द्लााालाऽ ता धऽ कका (षण्ल7इ एता 
705९) €50बृ८्त्‌ प्ण 2 41067 77 [जा क्प्‌, 10 [€ “7165 
एप्त] शाना हु {16 (€56ब]06€85" छा चालो गींजु17)&, ६० क75८४८४ 
20८९ 0271775) €] प्र] अ] (€ €, [26] (ल्<पा7लत 70 2 
85607416 [876], 25 11 2 5771 18701 1 ए070€ 21] पाल प्रलप् 
17ताणवा|§ 17) €86]1 6856. ६ 

16 ४7165 ्राध्तल पा पड गा [5 लाा21६20816 गुणगण, 
2110 {116 775८ वि८६ एलु € वांऽ८०र्दा€व्‌ 25 {118६ (16 ऽ€८त5 ` 
2 11656 21105) णा 50ष्ा) त 15 €व70€70, [70वप्८ल्व्‌ 
0ीडा71& 1116 116 [एवाल{8. [7 8 नात्‌, (० 7८ प अल्ल€5 
12त 4617811 ९८ 008€ाए९त्‌ 87 [०२८ {० अा§€ पणि शा 
०1१ 0716 1 8 51416 9 (पाः. चश्मााञए०(15 ए०ृपाभ्य 
9८161166, ७०]. 1४, {. 2240. 

ग ^<द्छाता६ {0 16 ७7165" 7ोद्ग 9 धपादत0, पल्ज 
8066165 21156 0 5111816 ॐ{6[5 23 06011116 10४९८165, ¡०७ 
111 1116 ऽदा116 एव 25 ९ त्‌ 8६ वनगा€§॥८ एशाः1€{165 216 
ए10वप८€व्‌. 0716 धका) (75, {€ ७165 0€ा1€ए४८§ 112 € 
1125 0560एल7८त्‌ 2 5€{ 9 € फ़ 9९८65 7) (116 एला ०५८ ०1 
0718171411118 7071 87 जत ना 77 पड एव, 8 07560 
ए 1116] 2001त5 116 02515 2714 हइा0प्राव्‌ गः] ० 6 एा८ ड 
एए [76]) 116 एपा§ कात्‌. क क 

17911) छ€ 7६ 7016 116 65567018] शपा ° (018 
([ल०ा-$़) पालो 15 116 (८८4९८व/ €]1शव46॥6 00116 णवा त्गा§ 
{12६ 118 [६€ {16 €श्नृपाना 00551016. € -णथा211015 , 276 
76684706 25 (050९८८८1, 02/11/०045, 10 ७९ (116 ०८९८6}॥€प्‌ 
लाया, ऽठो7€ 76 77 06 ताए€01, ऽगाा€ 10 2706 प्ालाः) (16 


१७ 


२५८ जन्मात्र 


प्रव क्याथा, वैज्ञानिक-संक्ी शै हलचल मच गई । 
बहुत लोगों ने नए सिरे से बहुत. कल. छान-वीन, ग्रो जाँच- 
पड़ताल को । किसी किसी को याद्‌ ग्रा गया--्रोह। 
श्रध्यापक हक्सले ने भी इसी ठंग की वात कही धी ते सही; 
कितु उनहं तनिक भरष्ट श्मागे बटुना चाहिएथा। क्योकि 
निस का बीच बीच में कुदान देखा जातः है# । 

कुछ दिन तक डाविन के दल के साथ डी त्राईस के 
दल का खासा वाद-विवाद हेता रहा । धीरे धीरे डार्विनका ` 
दल कमजोर देने लगा; क्योंकि इस विवाद में श्रमेयः 
( 7407 ) ने मोहिनी मूतिं धारण कर डार्विन के पत्त को 
ग्रहण किया सही कितु वस्तु-स्थिति (15) सज्जित होकर डी 
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वाईस के पक्त मे ना खड़ी हृद । अ्रतएव सत्यरूपी जना्दैन 
ने ड त्रास के प्टुतसंचार-वाद कोः विजयी किया | मव 
विवतैनवादिथो के अंह से विलंबित कम की वात वहुत श्रधिक 
नहो सुन पड़ती; अवतो वे यह कहने लगे ह कि प्राशिशरीर 
का परिवततन ( जिसके द्वारा नई उपजाति का उदय हाता है ) 
मनमाना, स्वयंसिद्ध, श्रतकिंत श्रौर भ्राकस्मिक है# । श्त- 
एव यह प्रस्ेण है या प्लुतसंचार १ इस प्रश्न का उत्तर 
है-प्रसपण नही, प्लुतसंचार । इस श्राकस्मिक परिवतैन का 
निदानस्या दे? यहं किस प्रक्र सिद्ध हाता है १- यह भी 
एक समस्या है । इसका सदुत्तर देने के लिथे हमे उस पर 
विचार करनाहोगा जिसे वैज्ञानिक लोग ब्आजकल (मेड. 
लिज्म' कहते ई । किंतु इसकी आलोचना करने से पले 
हम भगे ध्याय में डा्विन के ठृतीय सूत्र - अर्थात्‌ विवकषैन 
एक यंत्रसिद्ध काये है, इस मत--की सत्यता के संबंध में 
ञ्रनुसंधान करेगे । 
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षष्ठ छध्योय्‌ 
आधिभैतिक या च्ाध्यालिक 

हमको मालूम हा गया है कि पाश्चात्य विवतंन-बाक् के 
तीन मूल-सूत्र है-(१) पिता-माता के भ्र्जित गुणो का उत्तरा- 
धिकार नियम से संतान में संक्रमित होना; (२) पौ दर 
पदौ मे इस अजित शण का संथर गति से, विलंबित करम 
दरार, प्रस्पण; (३) पारिपाशिविक वस्था के दवाव 
से ( पशपत] 561९67० ) या प्राछृतिक निर्वाचन द्वारा 
सबसे योग्य व्यक्ति का उद्र्तन (ऽपाराए३] 0 ४16 पि (68४) | 
ये तीनों नियम आंशिक भाव से सत्य ह; तीनों के द्वारा 
जीव कं क्रम-विकाश मं सहायता मिलती है । कितु पाश्चात्य 
वैज्ञानिक लोग जि प्रणाली से इन नियमे का प्रयोग करना 
चाहते है वह क्या टक रै १ हम पिले अ्रध्याय में द्यान- 
बीन कर चुके हँ कि उत्तराधिकार-नियभ से अर्जित गुण का 
संतान में संक्रमण श्रर विलंबित क्रम से उक्त गुण का वंशपरं- 
परा द्रारा संचारण, ये देने मत प्रमाणो से सिद्ध है या नदीं । 


हम इस श्रध्याय में इस बात पर थोड़ा सा विचार करगे कि ` 


पारिपारिवेक अवस्था के दवाव से प्राकृतिक निर्वाचन द्वारा 
योग्यतम व्यक्ति का उद्रतैन कैसा क्या हाता है। हम देखने 
को चेटा करगे कि यह नियम किस प्रणाली से, कहाँ तक, 


न 
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किसर तरह काम देता है शरीर इसके द्वारा सालूम ह जायगा कि 
विवर्तन देह-गत नहीं, जीव-गत दै--प्राधिभौतिक नही, ्मध्या- 
त्मिक दै । वास्तव में यहीं पर पाश्चात्य विज्ञान श्रर प्राच्य 
प्रज्ञान के वीच वहत वड़ा अतर दै । पाश्चात्य विज्ञान की दृष्टि 
बादर कौ श्रोर श्रत्यधिक हैश्रोर भीतर की रोर बहुत ही 
कम ह । पाश्चात्य वैज्ञानिक लेग देह की बात ही करते नैर 
ससभते है; बे देही कौ वातं पर उतना ध्यान नहीं देते । इसी से 
पाश्चात्य विज्ञान भ्राज भी तिम सत्य के उच्च शिखर पर 
नहीं पर्हैव सका है। उस अ्रसमथैता का वद्धिया नमूना 
यही विववैनवाद है । 

बात का दुलासा करने के किये हमें उस जिराफ कौ 
उत्पत्ति का विवरण श्रौर एक बार याद करना चाहिए । चौपा्यों 
के बोच हिरन शरैर जिराफ वहत सी वातां सें बहुत कु एक 
सा दै। अतएव इन देने श्रेणियां के जंतु्रो को एक मूल- 
जाति से उत्पन्न उपजाति ( 3160185 ) समना अनुचित 
नहीं है। एक एेसा भी समय था जव हिरन या जिराफ में 
सेकेोदईभीनथा--थाएक्षश्रौर हीजतुजा उन देनोंका 
पुरखा था । वहनतेा हिरनथाश्रौर न जिराफदही। इम 
इस जंतु का कल्पित नाम रखे लेते ह “हिरण्यः ।. हिरण्य 
को संतान हिरण्य हागी ही। यों समभ्हिए कि एक बड़ लंबे- 
चैड़े जंगल मे. किसी प्राचीन युग में, यह दिरण्यजातीय जंतु 
वंश-वृद्धि करके विस्त रूप से रहता ई । 
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लंवा-चौड़ा जंगल है। उसके एक दिस्से मे खाने कौ 
चीजें कम तादाद्‌ मे मिलने लगौ । हिरण्य जाति मांस खाती 
नदी है- पेडा की पत्तियां चरती है, किंतु हम जिस समय 
कौ बात कह रहे हँ उस समय पत्तियां या घास ङु न वचा । 
ॐची-ङचौ डाल्ियों पर हिरण्यं कौ खूराक पत्तियां रह गई" । 
यह दशा ह जाने पर उस भारी जगत्न कं जिस हिस्से से यह 
सकट उपस्थित हुश्रा वहाँ रहनेवाले हिरण्यं कौ क्या दशा 
हहं १ बहुत से ता मर गए, गरीर कुल कौ गर्दन पारिपारि्वक 
दशा के दवाव से कु लंबी हो गई । इस प्रकार जिनकी 
गदेन साधारण की ग्रपत्ता कुद लंबी हा गई बे जीवन-संमाम 
मेः बच रहे; शरीर जिनकी गर्दन पहले कौ ही तरह च्राटी बनी 
रही वे जोवन-संप्राम मेँ मर मिदे। भ्रव जिनकी गर्दन कुत 
लंबी बह गईं थी उन्ही का वंश वदा शरैर उत्तराधिकार नियमः 
से उनकी लंबी गर्देन उनके वचो को भी मिली । इस दर्भियान 
उस वन मे खूराक का संकट पहले की तरह बना ही रहा। 
पदले तो नीचे को डालियों में पत्तियां सिलल भी जाती थीं 
कितु न्नव विरल देख पड़ती थीं । फल यह हुश्रा कि पारि- 
पारिवैक दशा ( प्ण ७४॥ ) के दबाव से उन साधा- 
रण लंबी  गद॑नवाज्ञे हिरण्यो कौ गर्दन श्नौर भी लंबी हा गई 
भ्रोर इन्दनि श्रपने से ङ दाटी गदनवाले जाति-भायां को 
जीवन-संभाम मे परास्त करके श्रपना वंश पौलाया। इस 
प्रकार लंबा गर्दन होने का गुण वंशपरपरा-करम से 
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( पप] 86]९ननंण ) या नैसर्गिक निर्वाचन द्वारा कुढ 
हिरण्यो में स्थायो रूप से दृदृवद्ध हो गया । इसने लवो गक्ष्न 
का क्रम-विकाश करके लंबी गर्दनवाली नई जिराफ उपजाति 
कोा उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार हिरण्य जाति के जंतु से 
जिराफ नामक एक नई श्रेणी (810९0०8) उत्पन्न हुई । . 

जिस जंगल में हिरण्य जाति रहती थी उसके एक श्रर 
हिस्से सें व्याघ्र का उत्पात होने लगा। पास के एक पहाड़ 
से कुद व्याघ्र उस जंगलमे श्रा गए। वे वहाँ के हिरण्यों 
का मार मारकर खाने लगे। पहले इस जंगल मे कभी वाघ 
का उत्पात नही हुश्राथा। हिरण्य वेखटकं होकर पत्तियां 
चरते फिरते थे। अव उन पर वड़ो आआफत ्ाई। बदली 
इई पारिपारिर्वक दशा के कारण किसी किसी हिरण्य की चाल 
शरीर हिरण्य से कुद तेज हा गरं । “यः पलायति स जवति? 
की पुरानी नीति क ग्रतुसार जिन हिरण्यो कौ चाल कु तेज थी 
वेता बाधके पंजे से वचकर भाग खड़ हुए श्रैर अ्रपनीं श्रपे्ता 
सुस्त चालवाले जाति-भा्यो के परास्त करके वच रहे ओर 
जिनकी चाल सुस्त थी वे सभी हिरण्य बाघ कं पंजे में पड्कर मर 
गए । जिन हिरण्यो की चात कुछ तेज थी उन्होंने उत्तराधिकार- 
नियम से अ्रपनी तेज चाल का गुणं संतानमें संक्रमित कर 
दिया। किंतु उस वन में बाघों का डर कम हाने के बदले श्रौर 
मी वदता गया। मांसलोभी नए-नए-बा्घो ने म्राकर उस वन मे. ` 
ञमङा जमा लिया। फल यह हुश्रा कि पारिपारिवैक दशा के 
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दवाव से उन तेज चालवाले हिरण्यां कौ गति श्रौर भी तेज 
हो गह श्रोर वे ही अपनी ग्रपेन्ता संद गतिवात्े जाति-माइयेों 
का जीवन-संप्राम मे पराजित करकं रह गए रीर ्रषना वंश 
पौलाने लगे, इस प्रकार तेजो से दौडने का गुण, वंशपरपरा क 
करम से, नैसर्गिक निर्वाचन क फल-सखरूप कुक हिरण्ये से खायी 
शरोर दृद्वद्ध हो गया तथा इसने करम-विकाश साधन करव 
फुतीं सरे भागनेवाले हरिणो की एकर नई श्रेणी उत्पन्न कर दी। 
हम यह नहीं कहते हँ कि हिरन शरीर जिगफ विल्लकुल 
इसी प्रणाली से उत्पन्न हुए है; हमारा यह विवरण ते उप- 
जातियों की सृष्टि कं उस ठंग क ग्रनुसार है जिसे कि डार्विन 
शरोर स्ेसर प्रथृति पाश्चात्य वैज्ञानिक लेग 01 0 
9060 ९8 सिद्ध करना चाहते हँ । यहाँ पर ध्यान देने कौ 
वात यह रै कि प्रारिजगत्‌ मे परिवर्तन हाकरे जा नईं उप- 
` जाति उत्पन्न होती है उसका मूल कारण जन्त वैज्ञानिकों के 
मत से पारिषाशिरव॑क वस्था का परिवर्तन दै# । भ्रर्थात्‌ यह 
ता एक यन्त्रसिड़ (11९2/2.16]) काम ह । यह मत युक्ति- 
सिद्ध है भ्रथवो नहीं, ओर वैज्ञानिक अनुसंधान से जा नद तथ्य 
 भराजकरतत श्राविष्छृत हुए हँ उनके अनुकूल यह मत रै या नहीं १ 
इस घात क ता शायद अव्र सभो मान लगे कि बाईविल 
प्राणियों कौ सृष्टि काजो यह वरन दै कि धरथ्वी जव पानी 








^ * 96०65 पातलाइ० ०४अ&€8 = व्‌ 0ता९०5 
धागा 6102086 अप्रा70प7 010. 
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भे दूब गई तव नाव पर सवार दाकर नहः ने सव जीव-जंु् 
काएक एकर जोड़ा साथ में रख लिया, से यह विवरण का्पनिक 
दे, सत्यतामूलक नौं है# । हम यह मान सकते ह कि प्राणि- 
शरीर ऋरमोन्नति करते करते तुच्छे कोषाणु से क्रमशः उन्नति 
को सीट्िय' लाँघता हुश्रा ्राजक्रल क्रम विकाश की सबसे 
ऊँचो भूमि पर पर्हुच गया है श्नोर क्रम-विकाश का खरोत उसे 
शरैर भो उच कर देगा। हम यह भी मानते हं कि प्राणि- 
जगते में श्रेणी-विभाग एक चिरंतन शाश्वत कायं नहीं है; कितु 
क्रमाभिन्यक्ति कं फलखरूप एक जाति से, समय पाकर, भिन्न 
सिन्न उपजातियांँ उत्पन्न हुई दँ । डार्विन ने अ्रपने 01119 0 
§१५८।५५ का प्रचार कर पहले प्रचलित भूलें क दूर किया 
शरीर फिर सत्य मत की प्रतिष्ठा कौ। इसके लिये वे सभी कं 
धन्यवाद पात्र हं ! कितु हमे यह देखना है कि प्राणिजगत्‌ 
मजो भिन्न भिन्न श्रेणियाँ उत्पन्न हुईं थो ्रथवाद्रो रही रवे 
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पारिपाशिविंक दशा के शअवश्यंभावी फल-खरूप है या जिस 
प्राणौ का परिवर्तेन हो रहा है उसी प्राणो मे उक्त परिव्ैन का 
बीज सवदा से वदमान था ९ प्राणी के शरीर का परिवर्तन हने 
से ही हमारे श्िरण्यः से एक च्रोर हिरन उत्पन्न हृश्रा शरीर 
दूसरी रोर जिराफ कौ उत्पत्ति हुई दै। ते प्राणि-शरीर में 
यद परिवतेन स्यंसिद्ध है या पारिपार्िक दशा से उलन हुत्रा 
है? यदि यदह परिवर्तन खयंसिद्धहा तवते डार्विन शरोर 
स्पेसर क, श्रुमोदित, उपजाति बनने के प्रमेयः ( 116० ) 
को छाड देने के लिये हम विवश होगे । 

हम देख चुके हैँ कि जीवविज्ञान के व्मानकालीन प्रधान 
प्राचा, जिनका सत वैज्ञानिक-समाज सें प्राद्र के साथ प्रामा- 
णिक माना जाता दै, इस बात को खीकार करते हे कि प्राणि- 
शरीर मे जा परिवर्तन होता है वह पारिपाशर्वक दशा से नहीं 
हता है; वद तो खयंजात, ग्राकस्मिक श्नौर या दच्छाल्व्ध है। 
अर्थात्‌ प्रकृति श्रपनी मर्जी से ( ए "6 [धप ०। ©11:.7९6 ) 
प्ाणिशरीर मे एक साथ भ्रनेक परिवतैन करा री है । ये सब 
परिवतेन एकदम आकस्मिक ( 1701040७ ) है; ये नैमि- 
त्तिक नहीं है, इन परिवतैनों कं लिथे किसी बाहरी कारण कौ 
 श्रावश्यकता नहीं है# । 

ल 10211, € त ०0८6 16 ऽऽह] ल्व्प्राल ग 
01111 7101 >~ 1 
005 (118 7816 {16 €ष्नप्० 0551016. {116 एवा261078 
76 7168706 25 05०८८४८१, 07८2८०0४, £0 5€ 16 2666ृ- 
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इस प्रकार जव एक प्राणिशरीर से कं प्रकार के परि- 
वतिंत शरीर मनमाने तौर परर उत्पन्न होते हैँ तव उन परिवर्तित 
शरीरो मे से जा उस समय कौ पारिपारिवैक दशा क ्रलुक्रूल 
हेतेहेवेद्ी बने रहते हें ञ्नर वदी शरीरधारी प्राणी श्रपने 
श्रनुरूप संतान उत्पन्न करकं इस परिवर्तेन को स्थायी रूप दे देते 
ह। शरीर जा परिवर्तित शरीर पारिपाशि्वक दशा क श्रसुकूल 
नही देते हं वे ठहर नहीं सकते; वे जीवन-सं्राम मे नष्ट हा 
जादे ह । इस प्रकार प्राशिजगत्‌ में नई उपजाति उत्पन्न होती 
है। इस नं उपजाति को उत्पत्ति का निमित्त-कारण पारि- 
पाशिवेक श्रवस्था नहीं हे, प्रकृति कौ मर्जी त्रथवा खामखयाली 
है! पारिपाशिवक श्रवस्था के द्वारा वे उपजातियां स्थायी 
वश्य हो जाती ह । यह-टौक है कि पारिपारिर्वक श्रवस्या 
्रलुकूल न हा ते कोई मी प्राणी जीवित नही बच सकता; कितु 
क्या इसी विरते पर॒ पारिपाशिवैक ग्रवस्था को क्रमामिव्यक्ति 





च 


116 011]. [व्ण लो) इरा 5 लात एत्ठवप्टत्९४ऽ ६0 ०ललपा- 
76166 15 {116 [दष 2 ©1141166. 

1 अव्ल€ऽ 156 71 (लावो ए871905, [€ 116 
ए7०एलप ग पल गोण. ग 56665 25 (16 ए०्ला ° (16 
077 9 11656 एदा 1005) 11056 6 णि7)5 ° 18, पला 
1217-8] ऽलाल्ल्ध्ठा) 160 5616615. {116 पट्गए ग पपाथ 
56166707, ॥7€ा€{076, € 5 116 0227070 ° 5766165, (116 
107-0€75787676€ ° (6 भा-तब€त छाः (116 5715! वत्‌ 
1€ ऽप्राए)षथा ° [16 €11-4087016 © 7. 8६ 1# 16115 पऽ 
10111170 25 (0 116 “छक 9 ध्र€ 1681." 

--प्शााऽएग त्‌)" ए०एषाश्रः 5966066) ए. 1284. 





२६८ जन्मांतर 


का श्रवश्यंभावी निमित्त कहा जा सकता रहै* 7 पारिपारशिर्वक 
भ्रवस्था कं दवाव से प्राकरतिक्र निर्वाचन द्वारा लवसे श्रधिक 
येषग्य व्यक्ति का उद्रवैन ( 8पा.ए रव] 0 0116 पच ) 
सिद्ध होतारै खही, कितु उसके द्वारा क्या सबसे अधिक 
योग्य व्यक्ति का व्रागसन ( 111४५] 0 1116 (1७७ ) 
सिद्धदेताहै? शरैर यदि सवसे अधिक्र योग्य व्यक्ति का 
्रागसन नहता उद्रतैन होगा ही किस तरह ? | 
श्रध्यापक हक्सल्ते ने ठटोक ही कहा है कि प्रकृति के निर्दिष्ट 
नियम्र के ब्रनुलार लं चलते से कोई भी जीवित नहीं रह 
सकता । यह प्रकृति का श्रनुवतैन ही उच्नति का सोपान है । 
कितु उन्होने साध ही जो यह भी कद दिया हे कि प्रकृति का 
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निजी कोई उदेश्य अ्रथवा लच्य नदीं है, वहं भ्या ठोक है. 
यही कहना टोक जान पड़ता है कि प्रकृति कौ लीला में कोई 
यंत्रसिद्ध काय नही है, बल्कि इसमें संकस्प ( उपनिषदों कौ 
भाषा में जिसे ईतः का जाता र ) मैजूद हे । 

द्रत प्रसंग पर चरर भी विचार करना श्रप्रासंगिक न 
रागा; उद्धिद्विद्या मे जिसे ©08-{61.11 11.41.11 यां 
अलगोच्र ( यैन ) सभ्मिलन कहते है वह पाठकों से चिप 
हश्रान दोगा! पशु-पक्तियों में जैसा नर-मादा का भेद 
होता है वैसा लिग-मेद व्रतो से मी बहुत साफरै। पएूच्दी 
वृत्तो मे खो-पुरष ह † । कोई परल पुललिग होता है शरीर कतारं 
सरी -लिग । पुरूष-पएरल् ( 5४५71७11 ) से उत्पन्न पराग ( 10- 
16)\ ) खौ-प्रूल ( 11511 ) में स्थित वीज-कोाष से जव युक्त 
होता रै तव शुक्र शरैर शोणित के संयोग कौ भांति एक श्र. 
या संताल-वीज उत्पन्न होता है । इसी प्रणाली से त्तका 


वंश बढता है । अनेक व॒क्ता मे ेसा देखा जाता है कि 
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खी-परूल ओर पुरुष-फ़ूल एक ही पेड़ मे पास ही पास खिले 
हए हे । वे सगोत्र हौते है, उनमें भाई-बहन का नाता होता 
दै। इसलिये उनका यौन-सम्मिलन शुभ नहीं दै; क्योंकि 
श्रच्छी संतान होने के लिये माता-पिता का भिन्न मिनन मोत्री 
होना श्रावश्यक दै । इसलिये प्रक्ति अ्रनेक उपाय उत्पन्न 
करके फूल कं ग्रलगोत्र विवाह (जिसे 01085-161111} ऽता 
कहते हँ ) कौ व्यवस्था कर देती है। फलतः उसे बड़ी 
चैकस विचवानी करनी पड़ती है। इस मामत से प्रक्रति- 
दूती जिन द्रुत युक्तयो का उपयोग करती है उन पर ध्यान 
देने से बड़ा ग्रचरज हेतारै। कहोंएक दी व्रत्त के पुरुष- 
छल श्रौर खो-प्त परस्पर मिलित होकर अनथ न खड़ा कर 
दे, इस आशंका क कारण जव खी-पल खिलता है तव उस 
वत्त कं पुरुष-प्रूल को खिलने नहीं दिया जाता अथवा लित 
समय पुरुष-फूल खिलता रै उस समय उस वृत्त के श्नी-परूल 
का खिलने का भोका नहीं दिया जाता । कितु इतना हौ कर 
देने से ते पूरा नहीं पडता । वृत्त ते स्थावर (ऽवि जाश्फ्‌ ) 
हे, वे पश॒-पक्तिये। की आंति प्यायाजर' ( गतिशील ) नही है । 
इसलिये एक एल के पराग को दूसरे फूल कं बीज-काष के 
साथ संयुक्त करने के लिये प्रक्रति को दिकमत से काम लेना 
पड़ता हे। ये हिकमतें तरह तरह कौ ओर विचित्र देती 
है । कैतूहली पाठकों को उद्धिद्‌-वि्या कौ पुस्तकों मे इसका 
विस्छेत विवरण मिलेगा। पराग को एक स्थान से दूसरे 


= 
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स्थान में पर्हुचाने के कायं में प्रकृति को प्रधान सहायता मैरिं 
ननोर मक्रिलियों से मिलती रै। किंतुजेा इन्हे बलशीश न 
मिले ता ये वाहकः परूल के पास फटके भी नहीं । इसलिये 
प्रकृति र्ग-विरंगे दल ( 71 ) सजाकर ओरं श्रैर 
मक्ियो को श्राकर्पित करती है श्रैर शहद का लोभ दिखा- 
कर उन्हुं परल के भीतर अ्रटका रखती है। समय समय पर 

ह शहद, एरूल कं भीतर, एेसी जगद छिपा दिया जाता है 

जहोँ से मैरे या मक्खी का परागसे श्रह्ूता रहकर निकल 
राना सम्भव नही । एक परल पर से उड़कर दुसरे एल 
का शहद पीने का उनका स्वभाव है। एकर फूल का 
मधु पीकर उक्त जीव ग्योंही दूसरे परल पर मधु पीने को 
जाकर बैठता रै त्योंही पुरुष-पूरल का पराग श्ो-परल के 


 वीज-कोष कं साथ मिलकर संतान-बीज का उत्पन्न कर देता 


रै# । इन सव कामों मे क्या हमें इत्ता या संकल्प का परि- 
चय नहीं मिलता ९ | 
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उद्धिद्राज्य का दाड्कर यदि हम प्राशिराजञ्य में प्रवेशः 
करते हे ते पश, पत्ती, कौट शरैर सरीसृपं पमी हमें निसर्ग 
की इस ईत्ता का परिचय मिलता दहै, प्राणितच्वेत्ता लोग 
जिसे 12141 “01१९ ए1.1{1011 हते ह उसक्रा गहध्य क्या 
है? प्रकृति किसी किसी पतिंगे की सूरत उस वर्त की 
जेसी कर देती है जिल पर कि वह विचरता रहता है यह 
इसलिये किया जाता है जिसमें कोई पन्ता ्रलग देखकर 
उसका शिकार न करले। फिर हादी चियांकोा बड़े 
पक्षियों कं रंगल से वचाने के लिये उनकी रचना उस खंडर 
के सदश कर दी जाती है जिसमें कि वे छिपी ग्हती ह । 
बहुत से एेसे साँप हँ जिनकी सूरत-शकल वृन्त की डाली कौ 
तरह हेती है-इसका उदाहरण (लाउडोगाः स्प ह बहुत 
सी महलिया ताल्लाव या नदी की जिस दरार श्रथवा कोटर 
में चिपौ रहती ईह उसी के सदश उनकी रारि होती 
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है ।* कितु प्राणितच्छवेत्ता जिसे 4१1०6 धप कदत ह, 
अर्थात्‌ दुर्बल पन्ता की की हुई प्रवल पक्तौ के रूप कौ चैसी 
आ्राकरृति, वह इस (1111101) विषय का वड़ा विचित्र नमूना 
है । श्रध्यापक वालेस ( ए 21166 ) ने श्रपने 'डारबिनिञ्मः 
( फवषणाांडा ) व्रंय में श्रीर्‌ चाल्सं डिक्सन्‌ ८ (0191105 
1075011 ) ने अपने चिद्यो के वशेन? (810 0 {116 15) 
मे इस रूपालुकरण के कड विचित्र उदाहरण दिषए है 
उनका यह भी कहना है कि इस श्रनुकरण-का्यं को 
श्रनुकरण-कतां जान-वूककर अ्रथवा चेष्टा से नहीं करता 
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.दै#। यदि यह बात है ता इसकं लिये जिम्मेदार कौन रहै १ 
जिम्मेदार रै. निसर्गं की ईत्ता या संकस्प | 

प्मानंद की बात हे कि पाश्चात्य विद्वानों मे से कोर कोई 
इस बात को कहने लगा रहै। इनमे से श्रध्यापक वार्मसन 
का नाम विशेष रूप से उर्लेख योग्य है । वे दार्शनिक भी हं 
शरीर वैज्ञानिकभी। वे कहते कि प्राणी की प्राणशक्ति 
(171 ० ४150 ४1४81 ) ही विचित्र शरीर वना देती 
है। सारे प्राणिजगत्‌ में किसी एक संकल्प का कार्य 
( §०णलीणण्ट 0 006 8 0110106&1631 गवलयः ) अनुस्यूत 
होरहारै। क्या निम्न प्राणी श्रैर क्या उच्च प्राणी, 
सभी मं यह प्राणशक्ति काम कररहीरैश्रैरशइसी की प्रेरणा 
से प्राणि-जगत्‌ में नई नई उपजातियाँ उत्पन्न होती हं । 

उदाहरण के लिये श्रध्याप्क बार्गसन चन्लुरिन्द्रि की 
्रभिन्यक्ति का उरलेख करते हँ । सभी को मालूम है कि 
हमारी श्रंख वहत ही विचित्र यंत्र है। इसका श्रवयव- 
संस्थान, सुकुमारता, वेचित्य श्रोर सुसंगति बडो अद्ध त दै । 
पारिपाश्चिक अवस्था क परिवत॑न से उत्पन्न प्राणिशरीर क 
परिवतेन ने वंशालुक्रम से एकत्र होकर इस विचित्र यंत्र को 
बना दिया रै, इस पर विश्वास कर लेना सहज नहीं है । 
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वागंसन कहते है कि रीढ्वालञे जतुने (जिन्हें प्#6)02818 
-\.पाप०] कहते हैँ ) जैसी आंख होती है कैसी आंख रीदवाले 
प्राणियों से सवथा विभिन्न प्रकृति के किसी किसी [01150 
जातीय प्राणो में भी देखी गई है। यह विश्वास नहीं हाता 
करि इन विभिन्न देने श्रेणियो के प्राणियोमें एकही ठंगकी 
पारिपाशिवक दशा से परिवतैन हो गया शरैर उसके फल- 
स्वह्प उनके शरीर-यंत्र का ठीक एक्सा कम-विकाश होकर 
खक सी श्रं वन गई। इसी से वा्णसन साहब का 
कहना है कि मनुष्य ने जिस प्रकार अनुवीक्तण यं 
बनाया है उसी तरह प्राणशक्ति ने चन्ुरिद्रिय को रचना कर 
जती है# | बहुत समय पह उपनिषद्‌ के ऋषि ने कडा 


# [€ ( 8650 ) 70105 {0 106 € 770 67160८46 
2111771215, एए] 1८5 17127°€]]0प्ञ]ङ़ १८]1८216, (6०16 2०१ 
€4८८ $ 52016 एवा. [८ 15 ऽप््रिलालात$ु वाप्रिल्पा४ 16 
46618768, 25 [0217771 11713617 १६८276०, {0 06116 ४€ 118६ 
1115 व718210& 0711 {125 € 17166118016811$ €४०।४९ ष 
{16 व्ल्ट्प्ाप्ा दना ० ३6लंवल पाश्‌ एवा 1211005 एणा16]1 08 पपा म 
36166107 ९०पात्‌ 6110656 रिग. ठप अ) €$€ 9 61086] अपा 
[धाः ऽत्र प्ल(प्ाः€ 15 णात्‌ 70 ऽगा€ प्ाणापऽ6, ध017315 018 7801 
९21४ वा0€6६ 079८} 9 {16 (166 91128. (06 ल्ग४ 
11860174] 56166109, 29]्प> पऽ ॥0 06116 ए€ 118८ (116 58116 
10119 5611685 ०7 18} ८५167४5 125 0८९पा76€41046060व6€णणु४ 
21008 (11056 (० 11165, ऽ व1705 ली 10 ए्टम्तण्ड-एमभप. 10 
605 ४० 06 €रएंतवलाप पाद ोाटा€ 25 ` ऽगाा€ध0् = ०९२1160 
1.16, © 16500145 0 प€ (जपन ग्ट बत्‌ €ए्णर6§ 
{116 ऽघ्लणह 66: 50णहणाणोणटु, 28 86785000, 5295१ 
"07 (€ 59५110०६ 164] 0706€7+" [ाप्ाध060६ 7) 21] णण्ड 
धप, 10 25 एल्‌] 83 एटा ाणेता। 615 214 571९९८३ 





२७६ जन्मांतर 
था--दर्शनाय चक्तुः,` जीव ने दशैन करने का सैकल्प किया, 
इसका फल यह हु्रा कि श्राँख उत्पन्न हो गई । 

यदि यह सच है, यदि प्राणशक्ति कौ प्रेरणा विना देहमें 
परिवतैन नहीं होता, यदी सिद्धांत है-यदि इस क्रिया के 
भीतर सेकटप या ईच्तण ( 30061111 ०† 11 [87०11010- 
&1081 ०१७) निहित दै ता फिर विषतैन देहगत किस प्रकार 
हा सकता है? तव ता हमें अपने उसी प्राचीन मत पर लौट 
श्राना पड़ा कि विना देही कं देह नही हा सकती; पहले जीव 
है, फिर शरीर है; पहले कायै है, उसके पी दद्रिय ₹ै# । 
असल वात यदं है कि विवर्तन देह-गत नहीं, जीव-गत रै । 


कारण के विना कायै नहीं दता; यदह जा आराति का अ्रपनी 


मजी से स्वधंसिद्ध ( ऽ००४९०७०१§ ) परिवतैन हौ गया 
शरीर उन परिवतैनां मे जे पारिपाशिर्वक दशो के भनुकूल हुश्रा 
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वही वंशपरंपरा-क्रम से प्राकृतिक निर्वाचन द्वारा स्थाय रहा 
ह स्वयंसिद्ध परिवर्तन किसने कर दिया वागंसन की 
राय में यह काम प्राणशक्ति कौ प्रेरणा से हुश्ना [9० ए 
--जिसे वे जीवन का धक्षा या चाल ( 7116 1751, 16 
९० ० 111 ) कहते ई ]। इस देश की भाषा में उसे 
जीव का परिस्पंद्‌ कह सकते है । इसलिये विवतेन का नाम 
हमारी भाषा में क्रमाभिव्यक्ति है । जीव में जो अव्यक्तं था वह 
विवर्सन ऊ फल से सिर्फ श्रमिन्यक्त ह गया । उससे कोई नई 
चीज नीं निकली-- जो पदले से दी उसकं भीतर था वही 
प्रकाशित हा गया । 
इससे यद सिद्ध हा कि विवर्तन बाहरी कायै नहीं है, 
वह्‌ तो भीतर कौ वस्तु का विकाश है । पाश्चाल वैज्ञानिक 
स्रव इस वात को कहने भी लगे है । खासकर एक 
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२७८ जन्मांतर 
वैज्ञानिक मेडल साहव ने प्रतिपादन किया कि सभी के 
भीतर कला ्रथवा श्रवयव के रूप मे सव च पहले से ही 
वतमान है । इसके फलस्वरूप बिवर्तन-वाद्‌ मे नया तथ्य 
सयुक्त हे गया है। वे बहुत सी वातत, उन पर्‌ श्रगले 
अध्याय मं विचार किया जायगा । 


सप्तम अध्याय 


पेदेलिञ्म ओर करमामिव्यक्ति 


सन्‌ १८५६ ईसवी मे डाविन ने ्रपना युगाँतरकारी म॑थ 
0४ ० 81०५३०६ प्रकाशित किया । इससे बहुत जल्द 
विद्वान कौ मंडली में बड़ी चंचलता रीर इलचल्ल मच गहं । 
उख आदोलन की एक तरंग सुदूर आर्टरिया देश कं न्रून 
( एप) नामक एक निरा गांव के पादरी (१०७५) म्रेगर 
मेडल ( &1९&०7 11600] ) के हृदयतट पर जाकर टकराई । 
इस आंदोलन के बहुत. पहले से मेंडेल अपने घर से लगी 
वाटिका में पेड-पौदें कौ परीच्ता कर रहे थे। इस काम की 
-उन्हे सनक सी थी। उन्दने देखा कि डार्विन के कुच 
सिद्धति का मेलन उन सिद्धातिं से नहीं वैठता है जिन्हें उन्देनि 
पने बाग मे परीक्ता करके निर्धारित कियाथा। आअववे 
अनेक प्रकार के मटर ( ९७९.) के पैदें कौ जांच बारीकी से 
करते लगे# । जिन मटरों का. डंठल ( 316० ) ६-७ फीट 





५ हजारे पेड्-पोदेः के रहते हुए मेडेल ने जाच के लिये मटर के , ` 
ही कथ पसंद किया, इस संवेध मे एक अभित लेखक ने लिखा है- 
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२८० जन्मांतर 


ञ्चा होता दै एेसे सफेद मटर के पैदेोंके पराग के साथ 
छारी जाति के मटर के पदों का ( जिनका उंटल १ फुट से 
अधिक लंबा नहीं होता ) यौन-सभ्मिलन करवाने से जा वीज 
मिला उस बीज से उन्दने मटर के नए पदे उगाए । मटर कौ 
देने किस्मो-ऊचो श्रौर छोटी--क सेल से जा मटर कादा 
उपजा उसकी डचाई भोली, यानी तीन-चार फुट, होनी चाहिए 
थी; अथात्‌ नतो बह छः फुट ऊँचा होताश्रौर न एक फुट 
छटा । गोरे शरौर काली के मेल से जिस प्रकार भटैले फिरंगीः 
को उत्पत्ति हाती है उसी प्रकार देने से मिलकर बने हए रंगकी 
संतान ( 21914 ल ५०९6 ) होनी चाहिए थी; किंतु 
एसा नहीं ह॒श्मा । सभी पदे लवे हए, छोटा एक भी न हुश्रा# । 
इन खच्चर ( 8570) मटर के पैदों के बीच मेडल पे ओर 
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इस सं्वध मे मेडेर ने खयं लिखा है-- 
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सेडल्िज्म श्चौर क्रमाभिन्यक्ति २८१ 


मी यौन-सम्मिलन कराया । दूसरी नस्ल में देखा गया कि 
यद्यपि उनके मां-बाप देनं ही ऊँचे खच्चर धे किंतु संतान का 
वारह्‌ श्राना हिस्सातेा ऊँचा हुश्रा श्रौर चार श्राना छोटा 
श्रा । मेंडेल ने दूसरी उपज कं उस बारह भ्राने ऊँचे खच्चर 
कं साथ फिर भी यैन-मिलन कराया। उसकी संतान सब 
को सब ऊँचौ हानी चाहिए थी; क्योकि यदि डार्विन का 
सिद्धांत ठीक हा ता, इन तीनों पुश्तां कं पैदा मे उपचित 
दाकर ईँचाई का गुण इतने दिनों में दृटवद्ध हो जाना चाहिए 
था। रितु फल इसके विपरीत हुञ्रा। तीसरी पुश्त में 
जा मटर के पौदे उगे उनका 3 च्रे ता ऊँचा हुश्रा श्रोर ५ 
श वैना। इन परी्ताग्नां के फल को मेडल साब ने नीचे 
दी हई वं शलता में दिखलाया है-- 
८ 1९.11 ९ ) ऊँचा * वोना ( [फ [0९९ ) 


ङंचा ( 181] ) - पहली पुश्त 








¶ नागा-दूसरी पुश्त 
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ड ऊंचा ऽ नाटा- तीसरी पुश्त 
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२८२ जन्मांतर 

कंवल तने कौ लंबाई मे ही यह बात नहीं पाई गई; व्क 
मटर के पदे के श्नन्यान्य धर्मं ( (५०1०-७ )--जैसे बीज 
की सूरत श्रौर रंगत तथा परूल के संस्थान ्रादि- के संवंध मे भी 
पहली, दूसरी श्रौर तीसरी पुश्त मे यह एक ही नियम पाया 
गया# । इस प्रकार ३--४ तरह के मटर के पौ कौ परीच्ता 
तरह-तरह से ८ वष तक करने पर सन्‌ १६८५ ईसवी भे मेडल 
नेन्रूनकी दशेन-समिति (षप 12111050] 11८8] 800७) 
मे एक निवंध पदा । प्रवंध का नाम या--50९1116118 171 
1806 फ एप ता8ध070 अर्थात्‌ विभिन्न पौदों के परस्पर सम्मि- 
श्रण के प्रयोग । इस निवंध में उन्हने अपनी कौ हुई परीका 
का उर्लेख करकं कुछ नियम निर्दिष्ट करने कौ चेष्टा की । विरुद्ध 
लक्त्णोवालञे पिता-माता के संयोग से दोनों से मिलकर बने हुए 
रंग को संतान (71९०0९4 11611141 66) उत्पन्न नहीं होती, 
बल्कि या तो उसमें पिता का गुण (जैसे चाई) सालहां भाने 
प्रकट हाता हेया माताका (जैसे नाटापन);- मंडल का निर्धा- 
रित पहला नियम यही है । फिर भी दूसरी शौर तीसरी पुरत 
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मं देखा जाता है कि उक्त प्रकट गुण ( जैसे तने की ईचाई ) 
प्रकट हा जाता है श्रौर पलो पुश्त मे जे गुण ्रव्यक्त हा 
गया था वही (जैसे तने का नाटापन) उत्तर पुरुष की संतान में 
किसी किसी व्यक्ति में सुव्यक्त दो जाता है । इससे मेडल ने 
यह प्रतिपादन किया कि संतान-बीज में कुछ निर्दिष्ट अवयव 
्रथवा कलार (1401075) छिपी रहती ई; उनमें से कोई ता एक 
पुश्त कौ संतान में श्रीर कोद किसी दूसरी पुश्त कौ संतान में 
प्रकट हो जाती ह । इन प्रकटित कलाश्मों या ्रवय्वों को वे प्रबल 
(0०01080) श्रीर्‌ ग्रप्रकट कलानां को वे निवल ( 6९6881९) 

इते ई † ¦ यहाँ पर प्रबल से मतलब व्यक्त (२४०१) शौर 
निर्बल से मतलव (1,161) अव्यक्त का रै । 
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मेडल ने इस नि्वंध मे एेसी ही बहुत सी तथ्य-पू 
बातें का पता दिया है; किंतु उस समय किसी ने उनकी बातें 
पर ध्यान नहो दिया । उनका वह नि्वंध श्रवज्ञात दाकर कई वषं 
तक रदो कागजों में पड़ा रहा । सन्‌ १६०० ईेसवी में श्रध्या. 
पक डी ब्राईैस श्रर श्नन्य दे वैज्ञानिकों --कोरेस ((20168) 
तथा शेमाकं (7501०"091;)-- ने, विलङ्कुल प्रथक्‌ प्रथक्‌ , सेडल 
क नि्वंध का पता लगाया श्रौर उसके संघ में आलोचना तथा 
गवेषणा प्रारंभ करदी। तवसे इस विषय की न्नर प्राणि- 
तच्ववेत्ता वैज्ञानिज्ञां कौ टषटि श्राृष्ट हरु ञनोर उनकी की हुं 
परीत्ता तथा समीन्ता के द्वारा मेडल का सिद्धांत गौर मी दृट्‌ 
हा गया । न सिफं उद्भिदे के ही संबंध मे बस्कि जीव-जं तुर 
के मी संबंध में मेडल का त्राविष्ठरृत नियम प्रयोज्य जँचता है । 
नीचे दिए हए चित्र से यह विषय साफ हा जायगा । 
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रब पश्चिमी देशों में मेडलिञ्मः नामक एक मत-बाद 
प्रचलित हो गया है श्रौर ईगक्ँड के सरव॑श्रषठ प्राणितत्त्वेत्ता 
प्रध्यापक बेटमैन (28810703) इसके प्रधान पृरष्ठपोषक हुए है । 
यह मतवाद धीरे धीरे डाविनिञ्म ( 79फाणोंऽ० ) के प्रभाव 
शरीर प्रतिपत्ति को घटा रहा है ब्रौर बहुत संभव रै कि कु 
वधीं के पश्चात्‌ डार्विनिज्म के स्थानच्युत करके उस कं सम्मा- 
नित शरासन पर यह स्वयं प्रतिष्ठित हा जाय । 

मेडलीय मत-वाद की ्रसल वात क्या है १ असल वात यह 
है कि (१) जिस वीज से सतान उत्पन्न हती दै उसी संतान 
बीज मे पते से कुक निर्दिष्ट कला अ्रथवा अवयव (12261078) 
छिपे रहते है । (२ ) इन कलाश्नां के संस्थान कं सम्बन्ध में 
कोई निश्चित नियम नही रै ( ए़ 16 18 भ 0118166 ) 
( ३ ) विरुद्ध लक्तणवाली दो कलाप मिश्रित रङ्ग कौ नहीं 
हती, कितु खतंत्र रहती है भैर इस प्रकार द विरुद्ध कलार 
के सम्मिलित होने से एक ते प्रबल होती है शौर दूसरी निबेल । 
(४ ) एक पुश्त मे जा कला निवल रूप से अव्यक्त रहती द वह 
किसी शौर पुश्त मेँ प्रबल होकर सुव्यक्त हे जाती है । एक 
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उदाहरण द्वारा यह विषय स्पष्ट हा सकता रहै* । अआआजञल 
कोदैदोहज्ञारकिस्मके सेवपाए जते है। रङ्ग, सूरत, 
स्वाद, सुगंध शरोर देटाई-वङाईं प्रशृति में इन सेव-फलों से 
यथेष्ट ॒श्रेतर देखा जाता है । कितु उद्‌मिद्‌-विज्ञानवेत्ताशनों 
ने यह प्रतिपादन किया है कि इन दा हजार किस्म के सेवं का 
वीज-पुरुष या ्रादि-पुहष जंगली सेव ( जिसे 01})-५}]] 
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कदते हैं) था। डार्विन के सिद्धांत के श्रनु्ार उस आआदि- 
पुरुष “क्रेव भ्रपेल' ने स्मरणातीत समय में विलंबित क्रम से 
धीरे धीरे परिवर्तित हना श्रारंम किया श्रौर थोड़े थोड़े से इन 
सूक्तम परिवतनां के एकत्र करके इन दा हजार किस्मः की सेव 
की उपजाति्यो को उत्पन्न कर दिया है। मेडल का दल 
इसको नही मानता । उसका कहना है कि उस बोज-पुरुष 
“केव ्रपेलल'के भीतर इन दा हजार किस्म कं सेवं का पूवं रूप, 
कल्ला या भ्रवयव के रूपमे, प्ते से ही संदृत था । समय 
पाकर एक पुश्त से दूसरी पुश्त मं इन विभिन्न कलाग्रं ने, कभी 
सुव्यक्त ग्रोर कभी व्यक्त होकर, दे हजार किस्म कं सेवा की 
उपजातियांँ पैदा कर दी है। 
अतएव यहे स्पष्ट हा गया कि “नासता विद्यते भावः'- 
जे वस्तु है ही नदी वह नही अरा सकती; हँ, जो अव्यक्त थी 
वदी सुभ्यक्त हो जाती है। इसी लिये ्रध्यापक वटमैन ने 
कहा है कि विकाश या विवत्तंन कौ सारी संभावना श्रनादि 
` काल से विद्यमान रहती है । ये ञ्रव्यक्त संभावनाएं" विवतेन 
के फलस्वरूप श्रसिज्यक्तं मात्र होती रहै । 
परवर्तो समय मेँ जिसे दम महाकवि शेक्सपियर के रूप में 
पाते हँ वह ्रालपीन से भी सूक्तम एक जीव पंक प्रोटाठाञ्म(77०॥५- 
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1219570) के भीतर पहले से दी छिपा हुश्रा था । बटन साहव 
शरीर भी कहते हैँ ““मेरा दृ विश्वास है कि प्रतिभावान्‌ पुरूष 
की कलाशक्ति (8118010 &1118) सँ बाहर कौ कोई वस्तु सम्मि- 
लित नहीं है । साधारण मनुष्य में जे कलाशक्ति छिपी हई 
है उसकी रुकावट इट जाने से प्रतिभाशाली पुरुष मे उस कला- 
शक्ति का सिफं स्फुरण हा गया दै । इस प्रकार जहां कहीं 
हम किसी उच्च वृत्ति का विकाश देखे वहां समना चाहिए 
कि वह वास्तव में बंधन से निकल श्रई है ( ७1५59 0 
०५८1७ ); उसने बाहर से श्राकर पूति नहीं कर दी है । 
जिस प्रकार बाजा पहले से ही मैजूद था, उसमे सिप सुर 
का सयोग हा गया दै#"› । श्रीयुक्त जिनराजदास इसी बात को 
फौलाकर कहते ई-प्रत्येक मनुष्य शक्सपियर श्रैर तानसेन 
दै--विवतैन के फल से मनुष्य में जो कु विकाश हो सकता 
है बह सब उसमें है। कितु प्रत्येक व्यक्ति में वह प्रतिभा 
परब तक प्रकट नहीं हुई है--इसी से उसकी शक्ति अव तक 
निरुद्ध है । , प्रतिभाशाली होने के लिये एक शक्ति के वाद 
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नरौर भी शक्ति का संग्रह नहीं करना पड़ता । शक्ति तो निरुद्ध 
दशा मेँ उसके भीतर विमान रहै ही- आवश्यकता है उस 
निरोध को हटा देने की# । 

इस प्रकार देखने पर विवतैन ( 7०14100 ) का श्रथ 
क्रमासिन्यक्ति (अण्णा) 00 का) हाता है । वास्तव 
में एण्णाप्णं0" शब्द्‌ का मौलिक अथै भी वही--79= ०४॥ 
910 ए ०1९० = †० "गा--है । जो संकुचित था उसको पौला 
देना, जे श्रभ्यक्त था उसे व्यक्त कर देना शरीर जो अप्रकाशित 
था उसे प्रकाशित कर देना ही कमाभिव्यक्तिरै। श्रानद की 
बात है कि पाश्चात्य वैज्ञानिकों मे जो सूददेमदर्शी हँ ३ श्रव इसी 
रूप में विवर्तन का भ्रं समने लगे रँ । वे कहते है--सारी 
शक्ति, सारी संभावना हमारे भीतर चिप हई है। मैकृा 
मिलने पर, सुभीता हते ही, उसकी व्यंजना हाने लगती दै ।? 
श्रतएव मनुष्य की उन्नति शरैर ्नभ्युदय कौ धारा अपार है- 
उसके श्रोार-लरार का पता लगाने की सामथ्ये हम में नहीं है । 
जिसे गरा ण10070671; कहा जाता रै उस श्रेतर्निंहित शक्ति का 
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पारिपारिवक अवश्या द्वारा विकाश सात्र हाता है; शर्थात्‌ 
उक्त ्रवस्था शक्ति की जननी नही, दाई रै । पारिपा्िर्वक 
श्रवस्था गधे का ठोक-पोटकर घोड़ा नंहीं वना सकती । हाँ, 
खिला-पिलाकर, खुरेरा करके, घोडे को वलवान श्नोर सुंदर 
वना सकती है । ` 

पाठक देख लं कि पाश्चात्य विज्ञान किस प्रकार धीरे धीरे 
प्राच्य प्रज्ञान कं समीप श्राता जाता है) हमने देख लिया है 
कि प्राच्य प्रज्ञान के मत से जीव ब्रह्म का श्श दे, चित्‌-श्रण 
गनौर त्रह्मसिघु का विदु है। वही ब्रह्म समस्त शक्ति का 
प्रसव रै । 

अरनन्तशक्तिखचितं ब्रह्म स्वश्वरेण्वरम्‌ । 


नह्य मे जो अनेक प्रकार कौ विचित्र शक्ति सुज्यक्तं है वह 
ब्रह्म के शश जीव में ्रव्यक्त अथवा श्रद्ध -उ्यक्त होने पर भी 
अनादि काल से विद्यमान है । 


सत्यं कानमनन्तञच त्यस्तीह ब्रह्मलक्चणम्‌ । - पंचदशी । 
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=, 


पतंजलि ने पुरुष-विशेष ईश्वर के संबंध में जो का है-- 
“तत्र निरतिशयं सरवंज्ञबो जम्‌" उसका प्रयोग जीव के संवेध में 
भी दहो सकता दै । न कंवल प्रज्ञत्व-वीज ही, बल्कि ईशित्व, 
वशिघ्व प्रभृति सव शक्तियो का बीज जीव में वतमान है। 
दैश्वर मे जिसका पूरा पूरा विकाश है वही जीव में बीजल्प से 
है। इसी लिये ईश्वर जीव से भ्रधिक है । 
अधिकन्तु भेदनिदे शात्‌ ।-- ब्रह्मसूत्र, २। १।२२ 
जीव को सुप्त शक्त्यां को प्रबुद्ध करने के लिये, सारी 
्रव्यक्त सम्भावना क विकाश कं लिये, प्रकृति के क्तेत्र में जाव 
बोया जाता रै । 
सस योनिर्महद्‌ व्रह्म तस्मिन्वीजं दधाम्यहम्‌ । 
गीता, १४।३ 
महद ब्रह्य = प्रकृति । इस प्रकार प्रकृति-क्ेत्र मे जो बोज 
बोए जाते ह वे संब बीज जीवरूप चिद्‌-अण है । प्राकृतिक 
उपादान से बनी हई उपाधि ग्रहण करने पर इन जीव-बीजों 
का धीरे-धीरे विकाश होता दै। माता को कोख मे कलल या 
संतान-बीज जिस प्रकार बढता है उसो प्रकार उन जीवों के भीतर 
छिपी हुई शक्तियाँ धीरे धौरे विकसित होती है । हम बतला 








* इस तत्व का उपदेश करके बाइविल में कहा गया है-- ९18 
-30षा 70 प्र९ध]रा1688 80 118 16 एप 0९ 18788 1 700. 
इसं ग्रकार {38136011 100 शः जीव ही जीवन्मुक्त हे--उसे ईश्वर का 
सायुज्य प्राक्च है। इसी लिये जीव को कहा जाता है-©00 10 
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चुक हँ कि जीव किस प्रकार, क्रम-विकाश के फल से स्थावर 
राज्य का लांघकर जंगम राज्य में पर्हुचताहै, शरीर जंगम 
राञ्य मे पर्हुचकर पहले सरीसृप, फिर जलज, स्थलज लाखों 
पक्ियों श्रर पशुश्ं कौ देह में ठहरता ठहरता श्रत मे नर-देह 
पाता है शरोर मलुष्यों मे भी पहले असभ्य, फिर श्र्सभ्य 
तव सभ्य तथा श्रत में सुसम्य मनुष्य के रूप में जन्म लेकर 
स्मतिमानवता के ऊचे स्तर में पर्वता श्रौीर फिर जीवन्मुक्त 
को उच्च पदवी पर प्रतिष्ठित होता है। हम यह भी इख 
चुके ह कि जन्मांतर ही क्रमोन्नति का यह मार्ग है । यहाँ पर 
ध्यान देने की वात यह है कि उपाधि के तारतम्य से ही जीव- 
गत शक्ति के प्रकाश का तारतम्य होता है। स्थावर मे जा 
चिद्‌-ग्रणुं निरुद्ध-चेतन होकर ्राच्छन्न दशामें था, उद्भिज 
में जिस चिद्‌अरणु ने ज्ञानशक्ति का स्तंभन होनेसे प्राण 
के स्पंदन मात्र का अ्रनुभव किया था तथा पशु छरीर पक्नीमेंजा 
चिद्‌-्रणं सुख-दुःख का श्रनुभव पाकर भी प्रज्ञा शरैर प्रेम 
के उच्चतर स्पंदन तक नदीं पर्व सका वही चिद्‌-ग्रणुं मनुष्य 
का चोला धारण करके धीरे धरे विव्वैन-धारा में बहकर सत्‌- 
चित्‌-ग्ानद का पूरा ग्रधिकारी होता है । यह श्रधिकार पाने 
के लिये निसगे-निदिं्ट प्रणालो श्रौर पंथ जन्मांतर ₹ै। 





1681107." {0 70 1106 णभ ०६. इस 11206 ©०१ को ढक्षय 
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एेतरेय आ्रआारण्यक में श्रौर उसके सायन-कृत भाष्य मे इस विषय 
कौ षदविया आज्लोचना है! इम यहां पर भाष्य सहित 
आरण्यक कं उस रश को उद्धूत करते ह-- 

तस्य य श्रात्मानं श्राविस्तरामर्‌ वेद, श्रक्चते हाविभू'यः ।--एेतरेय 
श्रारण्यक, २।३।५ ट 

तस्य उक्थरूपस्य पुरूपस्य शरीरे वत्तमानं चिद्व श्रात्मानं आआाविस्तरामू 
श्रतिशयेन प्रकटम्‌ इति यः पुमान्‌ उपास्ते स पुमान्‌ भूय श्राविः अरति- 
शयेन प्रकटत्वम्‌ श्रशनुते व्यामोध्येव--सायन भाष्य । 

ओापधिवनस्पतयो यच्च किञ्चित्‌ प्राणशत्‌ स श्रात्मानमाविस्तराम्‌ 
वेद्‌ । ओपधिवनस्पतिषु हि रसे दश्यते, चित्तं प्राणण्रूत्सु । प्राणश्त्सु 
स्वेव श्राविस्तराम्‌ श्रात्मा; तेषु हि रसोऽपि दश्यते । न चित्त' इतरेषु । 
पुरुषे स्वेव श्राविस्तराम्‌ आत्मा । स हि प्रज्ञानेन सम्पन्नतमः विज्ञातं 
वदति विज्ञातं पश्यति वेद्‌ श्वस्तनं वेद लाकालाकौ मस्ैनातमीप्सत्येव 
सम्पन्नः। श्रथेतरेषां पञशूनामशनापिपासे एवाभिविज्ञानम्‌; न विज्ञात 
वदन्ति न वि्ञात' पश्यन्ति न विदुः श्वस्तनं न लोकालेके । त एता- 
वन्तो भवन्ति यथाप्रकतं हि सम्भवाः ।--एेतरेय ्रारण्यक, २।३।२ 

इसका सायन-कत भाष्य यह है- 

चैतन्यस्य उपाधिविशेपेषु तारतम्येन आविभांवं दशयतु आदौ 
एकं उपाधि" उदाहरति । श्रोपधिवनस्पतयः यच्च किञ्चित्‌ प्राण 
श्रत्‌ इति । 

सच्चिदानैदरूपस्य जगत्कारणस्य परमात्मनः कव्थैमूताः सवेंऽपि 
पदार्थाः श्राविरभावोपाधयस्तत्राचेतनेषु खत्पाषाणादिषु सत्तामात्रमावि- 


रर जन्मांतर 


भवति, न चात्मने जीवर्पत्वम्‌ । ये तु श्रोपधिवनस्पतयः' जीवरूपाः, 
स्थावराः ये च श्वासरूपप्राणएधारिणो जीवरूपा जङ्गमाः ते उभे अतिशये. 
नाविभांवस्थानमिति मरो निरिचनेातीयध्याहारः। “सः? पुमान्‌, श्रात्मान 
अतिशयेन ्राविभू तसुपास्ते। 

मनुष्या गवाश्वाद्यश्च प्राणश्रतः, तेषां मध्ये “पुरूपेः मनुष्ये शवः 
श्रतिशयेनात्माविभावा न तु गवाण्वादिषु। यस्मात्‌ सः" मनुष्यः 
अत्यन्तं प्रकृष्टज्ञानेन सम्पन्नः । 

यहाँ पर हमारे ध्यान देने का विषय यह है कि उपाधि 
को विशेषता में ही जीव-गत शक्ति के ्राविर्भाव या प्रकाश का 
तारतम्य देखा जाता है; भरथांत्‌ जीव की शक्ति श्रागंतुक नहीं, 
वर्कि जीव के भीतर ही स्थित है। मेंडेल साद्व ने विज्ञान 
को भाषा में यदी वात कही है । परंतु वे भी डार्विन कौ तरह 
विवतैन को देह-गत करना चाहते है । उनकी राय में सारी 
शक्ति, सामथ्यै श्रोर संभावना का केद्र संतान-बीज ( 6010 
11950 ) दै । शरीर हम यह कहते ह कि अ्रखिल शक्ति 
सामथ्यै श्रोर संभावना का करना कोषाणएु नही चिद्‌-्रण 
ह । क्योकि विवतैन देह-गत नहीं, जीव-गत है । 

प्रसन्नता को बात है कि इस श्रभिप्राय को परिचमी देशों 
मे कोई कोई कहने श्रोर समने लगा दै । रटीवेसन हावेल 
( 816४6850) प्र जटा] ) नामकं एक वैज्ञानिक व्यक्ति ने 
विरात जनवरी मास कं थियासोाफिकल रिव्यू पत्र से विज्ञान 
को श्रार से इस जन्मांतर की आलोचना कीदहै। वे कहते 


=> 
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है कि गंभीरतापू्वक छ्वान-बीन करने से हमें यह सिद्धांत मानना 
होगा कि जैसे देह कं विवर्तन का एक लंवा इतिहास है वैसे . 
ही संवित्‌ ( 0०8५०5०७ ) के विवर्तन कं पीले भी एक 
युगन्यापी क्रम-विकाश रै । 

हावेल साहब का तिम सिद्धांत यह रै कि "जीव इस 
जगत्‌ में वास्वार जन्म ग्रहण करता है नौर उसे प्रत्येक जन्म 
मजा श्रभिज्ञता हाती जाती रै उसे प्रज्ञा श्रौीर सामथ्यं का 
रूप मिल्लता जाता है । अतएव प्रत्येक जन्म ही उलके मान- 
सिक शरीर आध्यात्मिक विकाश की एक एक सीट है । वह 
एक एक पग वदाकर रत मं न्रपने गम्य स्थान पर पर्हुंचता है । 
यद्व गम्य स्थान है पृशेता कौ प्राप्ति ।' 
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यह 9701606 अपने विधाता की बनाई विशेषता है । 
जिस प्रकार सूयय की साफ़ किरण काच की शफिलमिटी मे हकर जब 
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पू से निकलकर जीव फिर पृं मे लौट राता है । यदी 
जन्मांतर कौ सार्थकता है । 
पूणमदः पूर्णामिदं पूरणात्‌ पूरसुदच्यते । 





कठी है तव “सप्त सक्षि ( 8९१७० एपं57086 ९०10 प्रा§ ) 
मे प्रकाशित होती है उसी प्रकार बरह्मज्योति, मायाउपाधि के बीच 
से फेलने पर सप्तश्रेणी के जीव मं प्रकाशित होती दै। इन्दे 
8 या 4.76016{7]065 कहते है । इस समप्तश्रेणी का नाम करम से 
211108०7९8], नल, 41115110, 06४01019], 
१1800, 0भलप०णथ्‌ छप्‌ वला०ं० है । इस समप्तशरेणी या 
1906 को विधाता का श्रकल्पः कहा जा सकता है। प्रस्येक जीव के 
लिये श्रपनी ्रकल्प सिद्धि ही (4 नणरणण्ट 6 4.7्गालककएध) 
परम पुरुषार्थं हे । 





न 


अष्टम अध्याय 
जन्मांतर की संकर युक्ति 

जन्मांतर को साधक युक्तियां दते समय हमें विज्ञान के 
जंगल में घुसना पड़ा था। इस जंगल मे जाकर हम विव- 
तैन के जाल में उलभ गए थे; श्रौर उससे द्ुटकारा पाने के 
लिये लाचार हकर हमें “डार्विनिज्म' श्रैर "मेडलिज्म' के वाद- 
विवाद कौ वितंडा मं प्रवृत्त होना पड़ा। $स संबेध में हमने 
जितनी श्राज्ञोचना की है उससे यह कदाचित्‌ प्रतिपादित हा 
गया है कि विदतन देह-गत नहीं, जीव-गत है । श्चौर यह भी 
प्रतिपन्न हा गया है करि विवतैन का अ्रसली तात्पय क्रम 
विकाश--जीव में प्रच्छन्न अन्यक्त शक्ति की क्रमामिन्यक्ति- दै; 
श्रीर इस क्रमविकाश को सिद्ध करने कं लिये प्राङ्ृतिक या 
खभाव-निर्दिषट प्रणाली जन्मांतर रहै । श्रव इस श्रध्याय मे हम 
जन्मांतर की पोषक शरैर भी कुद युक्तियों का उरलेख करेगे । 
ये युक्तिं दाशैनिक भी है शरोर वैज्ञानिक भी । इसी लिये 

उन युक्तयो को संकरः कहा है । 
पश्चिमी देशो मे जिसे जीनियसः कहते है-- श्र अ्रपने 
यहाँ अव जिसे हम प्रतिभाः कदने लगे है उसी बुद्धि की 
बात का एक बार शरैर स्मरण कीजिए । मनीषा ( बुद्धि ) 
तरह तरह की हाती है । ` होमर, वास्मीकि, शोक्सपियर शनीर 
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कालिदास कौ भाँति कवि, तानसेन, मासाद श्रीर बीथोवेन 
की भाति कलाविद्‌, माइकेल पंजेलो कौ तरह मूरतिकार, जूत्ि- 
यस सीजर, शिवाजी श्रौर नेपोलियन जिस प्रकार सहहारथी चीर 
मनीषी हुए दद; उसी तरह प्लेटो, शंकराचार्य शरीर हेगल कौ 
भांति दाशैनिक, बुद्धदेव, ईसा मसीह श्रोर चैतन्य कौ तरह 
धमवीर शरोर मनीषी ( € ण @शणं०8 ) हो गए हं# | 
ते एेसी विचित्र मनीषा का उदय कहँ से हुश्रा? 

हमें यह देखना चाहिए क्रि मनीषा निसर्ग का दानै, 
प्रय का फल नहीं है- मनीषा जन्म क साथ श्राती है, उह 





# इसी श्राशय की कुद सुन्दर वाते श्रध्यापक दक्से ने कही 
है। हम यहां पर उन्हे उद्वत करते ह~ | 
ट 


95 {11676 ध76 50716 गाला 10 (व्ा10६ (16751870 {€ 
धिऽ 90०1६ ० प्रापलांक, ऽना€ 110 €व7107 86] {16 तां 
06( लला 116 90728 4 7]02<5107263 211त्‌ (लाए (रए८ गः 
१6९6० 2 ८०८ 5006-6प्॥†€7§ ललाप अत्‌ 116 47011 
86160676, 50 {1€7€ 27६ 0४6ाऽ 10 वलण्ठात ज 81110201 
276 [76बुः8016 ° 2 5€75€ तप. 

॥ 1 [ 1 

00 25 {11676 276 2256818 2110 11028715, पृ€ ६०715 20 
रि वीव615, 7) णता (16 1070206 व्लिपा्क 0िः ऽ6€०८€ ०८ 811 
€€प15 (0 ०९66 एप! ४ (पल्‌ 1 अण 1010 पि]] णोह्ग्या,+ 
24 (णप) एनाः 6 पार 7866 0)0क1705 716 [0558101 
1065 ए00्‌6वृह< 21 ल्फ 60766015 ० ए€व परा ; 50 
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उपाय से प्राप्त नही को जाती । पिस-माँज करके उसका 
रूप संवारा जा सकता है, कितु प्रयत्न करके मनीषी होना 
संभव नही । इसी लिये ्ँगरेजो में कते ई--&€118 18 
00, 107 7186. च्रौर मी ध्यान देने कौ वात यह रहै कि 
पात्रविशेष में अ्रतकरिंत रूप से मनीषा श्रकस्मात्‌ प्रकट हा 
जाती है--उसका को पूर्वलत्तण, पूवेसूचना या पूवैसंभावना 
नदीं देख पडती । जूलियस सीजर, जिसके जगत्‌ के 
सरवेश्र्ठ युद्ध बीर ( ७762857 @@९६] ) हाने कौ षाषणा 
नेवालियन जैसे रणपंडित ने कौ रै, चालीस वं कौ उग्र 
तक मसिजीवी था; उसने एक दिन भी तलवार नहीं चलाई 
थी। घटनाचक्र से जब रामराज्य में गृह-विवाद उपस्थित 
होकर श्रात्मकलह उपजी तब सीजर ने लाचार होकर पहले 
“गलः स्थान मेँ श्रह्ल-धारण किया श्नर वह श्रकस्मात्‌ प्रतिभा- 
शाल्ती परिपक्व सेनापति के रूप मे इस तरह सैन्य संचालन 
करने लगा कि इने-गिते वर्षो के भीतर ही रोमसाम्राञ्य 
की बागडार उसके हाथ में श्रा गई। एकाएक मनीषा 
की एेसी स्कूर्तिं होने का एक श्रौर दृष्टांत हमें मिलता 
हे - वह है कवि बन्स ( 805 ) का। बन्से जत्र दरि- 
द्रवा के कारण स्कोंटलड कं एक साधारण गाँव मे हल जाता 
करते थे तव इस ब्रर्धशि्तित कृषक युवक में मनीषा का 
कोई चिद प्रकट नही हरा । भ्रकस्मात्‌ वसन्त का. उद्य हाने 
पर निसः प्रक्ञार जंगल मे पपोहा बोलने लगता है उसी 
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प्रकार एक दिनि बन्सं के कण्ठ से श्रक्मात्‌ संगीत-ध्वनि 
पट निश्ली । श्रौर मोहित-विस्मित हकर जगत्‌ उस गीत- 
सुधा को पीने लगा* । 

मनीषा के संवंध में हमें एक बात प्रर श्रौर ध्यान 
देना चाददिए। वह यह कि मनीषी व्यक्ति प्रायः वध्य 
( 8०75४ ) होता है, उसके संतान नहीं होती । प्राणितच्छ 
वत्ता लोग इस वात को ्रसोक।र नहो करते । वे कहते ह-- 
७615 15 छशा एवष, निसगं का यदि यही 
उ श्य होता कि संतान में संक्रमित हकर पिता से प्राप्त गुण 
या विशेषता उपचित हो ता मनीषा मे जव यदह उपचय .खूब 








ॐ इस सम्बन्ध मे एक जानकार समालाचक (1.07व ०860€ाशृ) 
ने कहं एक अच्छी वाते कही ह । वे ध्यान देने योग्य है । 
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परूला फला तव निसगं को उचित था कि वहुत सी संतान कोः 
जन्म देकर इस उपचित गुण का विस्तार करतो । किंतु 
निसगं यह काम न करके मनीषी व्यक्ति को निस्सतान रखती 
है। इसका क्या उत्तर है १ शरोर यदि कहीं मनीषी कौ 
संतान देखी भी जाती है ता उस संतान का मनीषा पर अधि- 
कार हनाता दूर रहा, श्रधिकांश स्थानों मे वह जड्बुद्धि 
( 7011 ) देखी जातौ है । पता नहीं कि कालिदास के 
बेटे.वेटी थे या नही; किंतु शेक्सपियर की संतान का दाल हम 
जाने ह । उनमें से किसी मे कवि-प्रतिभा नहीं थी- वे 
ज्ञोग साधारण श्रेणी कें मनुष्य थे। नेपोलियन के वंशधर 
बने नेपोलियन का हाल किसे मालूम नहीं १ यदि उसके 
कपाल सें कोई कृपा करके उस वीर पिता का नाम खाद देता 
तभी हम लोग उसे नेपोलियन का पुत्र पहचान सकते; नदीं 
तो इस बुद्धिहीन कायर को कोई किस तरह पहचानता १ इस 
संबंध में श्री बुद्धदेव ने जा बात कदी थी बह, हमारी समश 
मे, शतिम बात है। 

संबेधि प्राप्त करके बुद्धदेव जब भिक वेष में कपिलवस्तु 
मे पहुचे तब उनके पिता शुद्धोदन ने आक्तेप करके कहा-- 
धवेटा ! विख्यात राजवंश में जन्म लेकर, रोजङ्कमार होकर, 
तुम्हारा यह दीन वेष !' बुद्धदेव ने उन्दं सातवना देते हए 
कहा - "पिताजी, मेरा जन्म राजङ्ल मे नहीं हा है। जा 
बाधिसत्ववंश करप-करम से चला श्रा रहा है उसी वंश कामेँ 
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वंशधर ह्रं । श्राप वरृथा विलापन करें| यही बात ठोकं 
है। मनीषा का जन्म पिताक संयोग या माता की कोख से 
नहीं होता । मनीषी को संबोधन करके हम क्वीर की बल्ली 
में कह सकते है- 
कोन खुलुक से श्रायेसि हंसा ! उतरेगे कोन घाद ? 

मनीषी कं उच स्तर से यदि हम एक सीद नीचे उतर श्रां 
ता सभौ देशों मे यड बहुत "विलक्तण' मनुष्या (जिन्हे ओगरेजो 
मे "002 कते है) के दशैन पा सकते ह । श्नेक स्थानों 
पर ये विलक्तण मनुभ्य शिशदेदधारी--्रपरिणतयुद्धि, अरशि- 
क्षित, सुङ्खमार बालक वालिका- है । फिरमी3जा लीला 
-करते हँ उनको देलने से दांतों तले उंगली दाबनी पडती है । 

धव, प्रह्णाद श्रोर नचिकेता की तरह दम “वालखिस्यः 
को चचां न छडंगे; क्योकि उनकी कथा पौराणिक कहानी 
 समक्रकर उपेक्तित हा सकती है । अतएव जो प्रत्यन्ञ-गोचर 
भरामायिक घटना है, जिसकी सचाई के स्वध मेँ कोई 
विवाद नही है, एेसी घटना पर ही हम श्रपनी युक्ति को 
स्थापित करेगे । 

भ्ाजकल ब्रह्मदेश में एक अदभुत बालक का आविर्भाव 
श्रा है। इसका नाम मेंगदटून . कि, ( 2180९ प्रप 
भण्ड ) है । १८२० ईंसवी के जनवरी महीने मे दन्ति 
-जहादेश क भिग्ख गाँव मे इसका जन्म हुश्मा था । इस बालक 
के माता-पिता बहुत दी साधारण श्रेणी कं व्यक्ति थे । 
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जब यह वालक ट वषं छः महीने का दन्ना तभी 
“देही गरौर देहः, “चित्‌ श्रौर जड़ः, (तमः श्रौर ज्योतिः", आदि 
उच दानिक विषयों पर वक्त॒ता देने लगा । उसको इन रदूभुत 
वक्तृताग्रों कौ चचां बहुत जल्द समूचे ब्रह्मदेश मे पौल गई । 
प्रवीण श्र पंडित पुंगी लोगों के सड के भंड उसकी वक्तृता 
सुनने कं लिये श्राए | श्त मे प्रसिद्ध उ जंग मठ कं भ्रध्यन्त 
स्थविर भिन्त जागाश्रा, उस वालक कं यशःसैौरभ से ्र्ृष्ट 
होकर, भिग्स गाँव मे आए शरीर वच्चे की शक्ति देखकर दंग 
हा गए । उनसे उस बच्चे ने एकान्त में कहा था कि वह उस 
डं जंग मठ का. एक मूतपू्वं शिष्य है । ब्रह्महेशवालो का 
विश्वास है कि उक्तं वःलक उ जाग मठ का श्रध्यत्त पर- 
लोकगत महास्थविर पांडिक्य है । इस पांडिक्य को स्वाधीन 
राजा थीबो ने, राज्य से च्युत होने के एकः वषं पहले, इस 
मठ का श्रध्यत्त बनाया था। सन्‌ १६१५ ईसवी में, ७० 
वर्षं कौ ्रवरथा मे, पांडिक्य का शरीरांत श्रा । वरह्मदेश को 
रीति के श्रनुसार उनके श्रनुरक्त भक्तो ने पाडिक्य के लिये एक 
सुव्णमय श्ररथी कौ व्यवस्था को थो। सुनते ह, उसी पांडिक्य 
ने इस श्रद्भुत बालक के रूप में जन्म लिया हे । 

श्व यह बालक त्रह्यदेश के विभिन्न केन्द्र से व्याख्यान क 
लिये दौरा किया करता है# । 


॥ त ^ 


ॐ इस बच्चे का विवरण हमे एक ्रहमदेशीय मित्र (राजा थीवो 
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हम नहीं कह सकते कि यह वालक उसी पांडिक्य का नया 
कलेवर है अ्रथव। नहीं । किंतु यह ता निःसंकोाच कहाजा 
सकता है कि यह बालक ` विल्तण' (10.216 ए"0वा&) रै । 

एक शरैर भ्रदूभुत बालिका का विवरण हमने सन्‌ १६०६ 
देसवी मे पठा था। उसकी माता पियानो बजाया करती 
(णऽ) थी । एकत दिन वह पियानो बजाते बजाते किसी 
काम से दूसरे कमरे मे चलो गदं । पियानो का टक्तन सुला 


के जामाता) ने वर्मी भाषा की पुस्तिका से श्रचुवाद्‌ करके भेजा है । वह 
इस प्रकार है-- 
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ही रहं गया । ` श्रकस्मात्‌ उसने सुना कि कोई पियानो परं 
तान-लय से शुद्ध सुंदर गत' बजा रहा है उसने लौटकर 
क्यादेखा कि उसी की छारी सी वेटो ( [47४ वात ) 
वह गत बजा रही रहै। इस वालिका ने पियनाकेतारोंको 
कुद उलटा सीधा नही बजा दिया था, बिक बह वड़ो चतुराई 
से एकर कठिन "गतः बजा रदी थी। श्रौर मजा यह किं 
उसने श्रपनी जिदगी मे भ्राज ही पहले पहल पियानो को 
हाथ से छुना था+^। 
एक श्रौर वच्चे-की विलक्षण प्रतिभा का हाल कई महीने 
पहले समाचारपत्र में प्रकाशित हुश्रा था। यह बालक युक्तं राञ्य 
के वार्िंगटन प्रदेश में नवंबर सन्‌ १६२० मं उत्पन्न ग्रा था । 
इसने ग्यारह महीने की उम्र में दी संगीत.प्रतिभा का परिचय 
दिया था.। जब यदह तीन वषै का था तभी चेपिन (0एगए) 
प्रभुति कठिन गते श्रच्छी तरह बजाने लगा । , इसका नाम्‌ 
` हई लिंडमिन है । आजकल के विख्यात संगीताचाय पदे- 
रेस्कि (2५0०७ ) ने इस वालक की सगीत-शक्ति देख 
{ विसित होकर इसे प्रालोकचित्र उपहार मे दिया, श्रौर उसके 
| 
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ऊपर लिख दिया "70 {16 ००१८] णात्‌ {६026116 
107087९ (ञ्रद्ूत बालक लारेख लिंडभरिन के किये उपहार) । 

यहां तक हमने विलक्तण संगोतज्ञो को चर्चा की । श्व हम 
एसे ही गणितज्ञ का उल्लेख करेगे । कुद समय पहले विलायती 
संवादपत्र में नोम लिपस्को (पिपा [00णडफ) नामक 
एक युवक की अ्रदूभुत गणनाशक्ति का विवरण प्रकाशित हुश्रा 
था] । नीचे टिप्पणी मे उस विवरण को हमने उद्धृत कर दिया 





1-वप्राला6 [.0पाऽ€ [नणपद्ाल), लात एण्वाष्ुण ग 
9620116, एए 86]7&00, 0€दॐ [लाः एषणा (शट 2६ धट 
22€ 27 €]€ण्€7 11001105) 11€70 511€ 012#€व 2 आल [10८६ 
1666. 00 8 गहा. 8 11€ प716 5116 25 1116९, 516 €] 
एव (गण ३णत्‌ छोल वाफिल्पा लगा0०अ६०प5. 5116 (~ 
0070 70 हर्ला€४ फए38770०0) पिणण्ल एला 757, 1929. यः 
0476005 876€ {0171 7 प्516105. 

प्रा एवला€ [15 ६८८०६ णंक६ ६0 9621716, {75 
„980४. &77] 71496 लाः एव 1010 (75 169. 51 71260 
णिः [पा [5 पारपा, 2१ 16 151€०€त्‌, 21326, 27)त [€~ 
96०60 167 ाध। [5 ए०ठह्ा2]), 7056180: 10 ६11€ 
पतला पि] लात, 1.2 प्€०€ 1170876), एधा ध्15 गिः 
प्ण णह एग्छ€प प 0०९६. 1. 1. एव्वलालक्रडात. 

त 1011 प्लााला1एल7ाण् 125 
066) €द्ा४०1४60 ए पषश्पाप {1008 77 &ण71द €४त6०८८ 
ण 175 0€ाऽ ए€९०€ 707. एला, 7065507 0 1170 
200 0870, 2 016 (णण्डा कग 1.00 व. 

5४५)1010&1505 126 ए८€70 20€0 ए पऽ कत्यु 17121015 
आवटा96 एए. 6 115६ 07 0्पा-€७, 108 €0०प्हो। ४० ल्लंपल€ 
व 0ातापथा 70०, 15 ल०ा1560 ए [ए०णडा्क, 10 0016 
7680108 2104 16 ८9 767064८ धल 8637045 07 02705. 

आ0पाव 2०००6 251६ कपा, गिः €दवा7]216, {116 €प्र४€ ° 63, 
16 फा] बाऽपरला ए्एापणपात 6अोव00 256,०47. 1६ 33 15४ 25 
6७४ 0 [प्रा ८0 एत्‌ (€ 10००६ ग 3 एषा, 5 80 111प5-~ 
शवर 17 वण0ा€ 6४००6 456,533, 76 फए०पात्‌ प्लणङ़ 
186 1{ 76686015 {11766 7728" 7100160. 





जन्मांतर की संकर युक्ति २०७ 
न 


दं । लिपस्की में एसी योग्यता है कि उसके सामने गजो लवी 
संख्या लिखकर रखने से वह देखते ही, आंखे" मंदकर, वाई' 
गरोर से रौर दाहनी ओर से उसका पट सकता है । लंबे-चौडे 
जड़, बाकी, माग शरीर गुणा का समष्टि-फल वह मानसांक 
द्वारा उसी दम वता सक्ता है । वह विना ही हिसाब लगाए 
बतला सकता दै कि किस साल कं, कि महीने की, किस 
तारीख को कौन सा दिन होगा; इसके सिवा वह श्रौर मी 
त्रदूभुत गणनाशक्ति का परिचय देता है । उसको स्मरणएशक्ति 
इतनी प्रखर है कि उसने द ही दिन में श्ेगरेजो जैसी कठिन 


एप ॥16€ 105६ एलाा27]२8 016 8८६ 15 1115 10071€प4६€ 
0४७. प्रि 25 €ण्टा वृथा "16 (ऽतप 672 ९वप्€पिए 
०१०८१९८५ 10 [15 प्राणत, ए५70€70 25]६€त्‌ 00 187 02 2 716 
लल] 12४ 1, 6111 1901, १८ उदा€व वल्लपाभलु$) ` “प्णढत- 
1165089. “वपि क्वा 1 ष्णी 6 ०१ 9 एत, 0६ 
४५५९१. 
^८| 7 प्ल [पलक ताला€ ४४5 205ाणहु ०४ वाण कणप 
पाए ला 0ा 11061] [ €0€ा€व 00 2 05६-&८8१०३८८ 60:56 20 
07150४4 ` एण]क$प्नाणंत € (णू € 22020 (17०7101८ 
(गुलाल 116 ए०6880:5 47560४८९ 1146, 211100६] [ फ८रटः 
57160 ० € ऽध्पवष़&, 1 ९०ाप ०९६ 96 एप्त 21 विप्रा 
17 71 1688015. 4 ॥ 
“ग 18€ एदल अकाण्ड ॥ए० पऽ 16 वतप ऊण्पाः 
^ 121्ण8 ८, 20 18ए€ 10) 11181 {1716 76001186 श एण त5. 
एप शा6&€85 2 (२159180 0625807 8675 21018. (गणि णक 
सा 2 ए०९८२पोश्यङ् 9 16०0 पए0705) 11676 27€ 10 11217511 
50170€ 7००१००० ए०ःवड, 8 10 7684 8 06€5]8€7 एण पराप्ञ 
र्‌ 000. 
9 712]65 10 5676४ 5 &768॥ &1. ण्ट 
पण १९ पदााला१९65 १9662056 (7108 16 0९6 ए 
-8प्यए760 ए 175 71170) प्णाल 7621115 8 76018] 1770286 ° 
प€ ` लव, 1.0णह पण्रर्म 0705 07 ्पा€§ 2६ 50 


101010ह्72]0160. 


३०८ जन्मांतर 


भाषा सीखलीदहै। एक वंगाली युवक अपनी इसी दग की 
गणनाशक्ति का परिचय दे रहा दै। उसक्ता नाम सेमेश- 
चंद्रवसुहै। वह श्रकोां को फलाए बिना ही साठ ग्रो का 
णन साठ अको से कर सकता है । भिन्न, घनमूल, वर. 
मूल शरीर ्न्यान्य कठिन श्रैकों को वह, वात कौ बात 
मे, सहज हौ जड़ देता है । ईगलैड, अमेरिका श्रौर कृस 
मे इसने अपनी अरदूभुत गणनाशक्ति दिखलाई थी । विगत 
१४ सितंबर के धदगलिशमेनः पत्र मेँ उसका ज विवरण प्रका- 
शित हरा था उसे हम ज्यो का त्यों नीचे, टिप्पणी मे, इद्त 
करते ह*। पाठक देखेगे कि समेशचद्र नाम लिपस्की से 
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किसी शरश में कम नहोंरहै। लेखक ने खयं उसकी इस 
प्द्‌भुत.गणनाशक्ति को प्रत्यत्त देखा . है । 
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यदि इन विलक्षण मदुष्यो ( 201९5 ) की शक्ति जन्मा- 
तरीय संस्कार का फल नही है ता फिर दै क्या दानिक 
रीर वैज्ञानिक यदि इस प्रतिभा-समस्या शरीर ' विलक्तण मनुष्यो" 
की समस्या का समाधान किसी श्रौर दैग से कर सक्ष ता करे । 
जब तक वे एेता नहीं करते त्र तक इम कालिदास कौ उक्ति 
का श्रलुकरण करके करेगे “प्रपेदिरे प्राक्तनजन्मवियाः» 
कालिदास के उस प्रख्यात शलाक का पाठको को वश्य ही 
स्मर दगा । कालिदास ने का रै--जिस प्रकार शरत्काल 
उपस्थित होने पर हंसा कौ श्रेणी अपने श्राप गंगाजल में उतर 
आती दै, जिस प्रकार रात होने पर श्ओषधि त्रपते शाप चम 
कने लगती है, उसी प्रकार समय उपरिथत हने पर प्राक्तन- 
जन्म-विद्या ध्र्थात्‌ पिद्धले जन्म कं शक्ति-संस्कार जीव में ्रात- 
प्रकाश करते हें । अतएव हम कहना चाहते ह कि इस 
मनीषा श्रोर विलक्षण शक्ति के संवेध मे जो वाटं हमने कही 
ह उनके द्वारा भी जन्मातर-वाद का समथन हाता है । 
` कई वध से पाश्चाय मनोचिज्ञानी लोग एक व्यक्ति भे बह- 
व्यक्तित्वागम (णाध २615०) की समस्या लेकर 
च विपन्न हे रहे दै । इसः संवंष मे उनहने बहुत परी्ता- 
समतता शरीर आजञोचना-गवेषया कौ श श्र ग्रभी तक करते 
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जाते रहै; कितु वे किसी संतोषजनक सिद्धांत पर नहीं पर्हैच 
सके है। यदि वे इस क्त्र में इस जन्मांतर-वाद कौ सहा- 
यता लेते ता शायद उनको इस गहन समस्या मे समाधान की 
उज्ज्वल रेखा दिखाई दे जाती । ता एक व्यक्ति में बहुन्यक्ति- 
त्वागम ( "1071९ 6४508] ) क्या मामला दै ?... 
समय समय पर देखा जाता है कि अ्रभावनीय अरचितनीय' 
रूप से ( अनेक स्थानो पर बिना ही कारण ) कोई मनुष्य 
अकश्मात्‌ शरीरं काश्रैौर हा गयाहै। वह साधारण दंशा में 
खा-पीकनर प्रतिदिन जैसा किया करता था “वैसे ही एक दिन 
स्मपने काम पर गया। शरीर दिन.की तरह दफ्तर का कामः 
करके वह घर जाने के लिये रवाना दधा; किन्तु रास्ता 
चलते चलते उसने सोचा कि अँ श्रीरहो कोई द्रं त्रात्म- 
विस्मृत हकर वह श्रपने व्यक्तित्व को एकदम खा वैठा। कई 
वं तक फिर उसका कु पता न चला; बहुत दिनों के परि- 
श्रम के बाद नब उसे भाई-बंधुग्रों ने द्द निकाला तव बह उन 
लोगों को पहचान तक नहीं सका । जिन लोगो ने इस श्रेणी 
करे भनस्तच्व-विषयक प्रथो कौ छान-बीन कौ है उन्हे एेसी 
टना का स्मरण हो श्रावेगा । कई वषे की वात है, लिश्रोनी 
नाम की एक श्रशिचित खो की वैज्ञानिकों ने बहुत वहत्‌ परीता 
कीथी। छृतरिम उपाय से सुलाने पर ८ जिसे "ह्प्रोटाइनः 
करना कहते है ) वड अपने व्यक्तित्व को बिल्ल भूल जाती, 
यो । दस्संचालन (9९७३) द्वारा या स्फटिक पर ष्टि निबद्ध. 


३१२ जन्मांतर 


कराकर उस खो क्री छृत्रिम निद्रित दशा कर दी जाती थी; तव 
उसको संवित्‌ उस ब्रद्ध-समापि श्नवस्था में मरन्य व्यक्ति कं रूप 
मे प्रकाशितदहोतीथो। खप्नकी दशा से पर्हुचाहईं गई उस 
लिग्रेोनी का हाव भाव जायत्‌ लिञ्नोनी से बिल्कुल विभिन्न देख 
पड़ता था | लिश्रोनी कौ समाधि जव प्रगाढ हौ जातौ थौ तत्र 
एक दूसरी दी खी प्रकाशित हेतो थो । यहे सेई हुई लिभ्नानी 
स्म्रवाली श्रौर जागतो हई लिश्रानी सं सर्वथा विभिन्न 
हेतो थो । . यदह एक लिश्रेनी वोन लिया कं रूप मेँ प्रकाशित 
हई थी । पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने इसका नाम बहुव्यक्तित्वागम 
(पाए एलर्ण्णमाप) रक्ला है । मायर साहव कं 
व | (मनुष्य का व्यक्तित्व) नामक . प्रय 
मे इस संव॑ध मे बहुत विवेचन ₹ै# । | 

एक व्यक्ति किस प्रकार अनेक व्यक्ति हो सक्तारै? इस 
सम्या को सुलभाने के लिये वैज्ञानिका न कुल उठा नहीं 
रक्खा है। इस संवंध में उनका श्रमेयः (701; ) यदह है कि 
लिघ्रोनी जैसी. संतान मे कई एकन पूवं पुरुषों कौ विसद्ध प्रकृति 
शरथता स्वभाव, पास हो पास र्षित होकर, सन्निविष्ट हमा 
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था। तो क्या यह श्रमेय ' युक्ति-संगत है १ प्रसिद्ध दाशैनिक जेम्स 
साहब ने अपने 6४168 0 एल11&710प5 एड] ९7611668 
(धाक भ्रनुभवो की विचित्रता नामक ) प्रथ में इस मत का 
उल्लेख करके उसका खंडन किया है# । 

इस समस्या का समाधान करने कं लिये इम जन्मांतर का 
स्राश्रय जेना चाहते ह । अपने पिद्धन्ञे जन्मों मे हमने जो ग्रभि- 
ज्ञता प्राप्त कर ली है वह नष्ट नही होतो; उसका संस्कार हमारे 
कारणशरीर मे ( कोई-कोई कहते ह, भूत-सुद्ेम मे श्रवा 
एप ला 800 = स्थायी परमाणु में ) संचित बना रहता 
है। समथ कारण उपस्थित होने पर ये सव संस्कार व्यक्त थवा 
उदु हेते ह । जव प्रत्येक जन्म मे एक-एक व्यक्ति की 
भूमिका ग्रहण करते दँ । नट जिक् प्रकार रंगभूमि मे भीम, 
दुरधोधन अथवा वत्सराज की भूमिका मे अनवतय हता है, उसी 
प्रकार जीव उन व्यक्तित्व ( 1९750811 ) को नकाब पहन 
कर संसार-रंग-मूमि मे वतीं होते ह । अतएव उनके 
पूर्वजन्म का कोई अव्यक्त संस्कार-पुंज इस जन्म मे संधुत्तित 
हाकर उन्हें श्रन्य व्यक्ति को रूप में व्य॑जित करे तो इसमें 
कुल आश्चर्य॑नही । ये विविध व्यंजना्ं ही पाश्चात्य 
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३१४ जन्मांतर 
वैज्ञानिकों का "एक मे अनेक ज्यक्तियों का राम, ( भपा्७ 
ए68गाभा प्र) है 

जन्मातिर-वाद के अनुकूल हमने श्रनेक प्रकार की दा 
निक भरर वैज्ञानिक युक्तिं उपख्ित कौ रै । किन्तु ेसे मौ 
प्रगाढ ज़वादी ह जिनके ग्रविश्वास रूप दुभेय वस को युक्तियां 
भी तोड़ नहीं सकतीं । वे प्रयन्त प्रमाण के सिवा श्रीर्‌ किसी 
बाति पर विश्वास नहीं करते तो क्या जन्मांतर का कों 
भत्यक् प्रमाण भी है १ अगले अध्याय मे हम इस प्रश्र का 
उत्तर देने की चेष्टा करेगे । { 


नही, बस्कि कद बार पृथ्वी पर हमार 


नवम अध्याय 


जन्मांतर ओर जातिरमर 

हम देख चुके ह कि प्रमाण तीन प्रकार के दै-प्रत्यत्त, 
अनुमान श्रौर ज्रागम । जन्मांतर को सिद्ध करने के लिये 
हमने पदल्ते विभिन्न जातियों के धर्ष-पर्थो से बहुत से ्रागमः- 
प्रमाण दद्ूत कर दिए ह । इसके वाद जन्मांतर का पोषणं 
करनेवालो बहुत सी दाशैनिक शरोर वैज्ञानिक युक्तियों को श्रव- 
तारण की थी--ये युक्तियाँ जन्मांतर-साधक 'ग्रनुमान"-प्रमाय 
थी। अव प्रश्च यह दै कि जन्मातर काक्या कोई प्रयत्त 
परमाय भी दै १ हम इस बात को श्रस्वीकार नहीं करते कि 
प्रयत्त दी प्रमाणो का राजा है-सवसे बहकर प्रमाय है। 
तो क्या जन्मांतर का समथैक कोई प्रयत प्रमाय हे { 

हमने कर बार दिद्ली जाकर कतब-मीनार को देखा है; 
गरखृतसर जाकर दरबार सावं कं द्शैन किए रहै; श्रर काशी 
से विश्वनाथजी के दशन किए ई । ये सव हमारी ्रत्यत्तसिद्ध 
घटना है । इसकं लिये किसी भ्रागम-प्रमाय चा किसी युक्ति 
करी च्नावश्यकता नहीं ₹ै। एसी नजीरे' देकर शंका करने- 
वाले कहते ह कि “जन्मौवर यदि सजौ घटना, होती, यदि 


वास्तव मे हमारा जन्म पहले मी हन्ना हाता; यदि एकं बार 
ग जन्म हुश्रा होवाःतो 


३१६ जन्मांतर 


क्या पिदधले जन्म की हमें ङु भी खवर न रहती बहुत 
उपाय करने पर भी हम पिले जन्म के विवरण का उद्धार 
करने मेँ सफल नदीं हुए ' जिस प्रकार बचपन की स्रनेक 
टना , युवावस्था के बहुत से मामले इस श्रधेड़ उन्न मे भी 
हमे भ्रच्छी तरह याद है, उसी प्रकार पिद्छल्ले जन्म का कोर 
किस्सा हमें याद क्यों नहीं है ? स्छृति-समुद्र को मथने पर 
भी दमं पिद्वले जन्म का कोई समाचार क्यों नहीं सिलता 
क्या इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि जन्मांतर निरी कर्पना 
है? यह शंका निर्मूल नहीं हे। हम इसका समाधान 
करने की चेष्टा करेगे । 

पिद्धले जन्म का हमे स्मरण क्यों नहं आता? इसफा 
भार बतलाना कच कठिन काम नहीं है । साधारणतः हमारी 
सृति शक्ति का संबंध हमारे मस्तिष्क कं साथ रहता है । ह 
जिस जन्म मे जिस मस्तिष्क सो स्णृति-शक्ति का कामले रहे ह 
वहं मस्तिष्क (81:10) इस जन्म की मिली हुईं संपत्ति है । हमने 
पिले जन्म मे जिस मपितिष्क कौ सदायता से जीवन-व्यापार 
किया था उस्न मलतिष्क का नाश गृत्यु होते ही हा गया। जव 
हमारा दूसरा जन्म हरा तक्र इमे विरासत मै वही पुराना 
सततिष्क नहीं मिला । फिर इष नए मस्तिष्क के द्वारा पिद्धले 
जन्भ को बातों का स्मरण भे क्योंकर ह सक्ता है . 

बहे भी कह देना चाहिए कि पिदधकते जन्म की सारी घट- 
नाए हमे भक्ते ही यादन ह, ्जितु -उनज्ञा संघार अनेक 
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श्रवसो पर हमारे मन मे स्पष्ट काम किया करता है । पिद्धले 
ग्ध्याय में हमने जिस विलक्षण बालकों ( "001९7 ) की 
घटना का उर्ज्ेख किया है उसमें इस दँग का संस्कार बहुत 
ही स्पष्ट है। रेसे वच्चे देखे गए है जा विना ही तालीम कं 
खासे संगीतज्ञ थे, गणित के पारदर्शी विद्वान्‌ धे श्रौर जन्म से 
ही कवि पैदा हए थे । उन्होने इस जन्म मे उन विद्यानां का 
खप्न मे भी न्रभ्यास नही किया था । फिर वे विदयाए उनका 
किस तरह श्रा गई" १ ब्रा जन्मांतर के संस्कारसे। कभौ 
कभी देखा जाता है कि द मलुरप्यो कं बीच प्ली भेटमें ही 
पक्की मित्रता या शनुता हा गई । पहते उनसे कभी जान 
पहवान तक न थी--यदही पल्ली भेट थी शरीर श्रकारण, बिना 
ही मतत्तब के, ठेसी शत्रुता या मित्रता हो गई । यह भी पिछले 
जन्म के संचित संस्कार के उद्रोधन का फल है । जन्मांतर के 
समन में ये घटनाएं प्रत्यत्त प्रमाण मानी जा सकती हँ । 
एक श्चौर बात दै । यह ठीक है कि साधारयतः पिद्धलत 
जन्म कौ घटनां की हमें याद नहीं रहती । किंतु एेसे 
दृष्टान्त भी ससम नहीं ह कि पिदधले जन्म को खास खास 
घटना समय समय पर किसी किसौ कोा- खासकर बच्चों 
दा-यादन्राजाती हं। क समय हन्ना, एक श्रमेरिकनं 
महिला ने कलकतते मे, तत्वसभागह मे, जन्मांतर के संबंध मे 


एक ज्याख्यान दिया . था । ईइ व्याख्यान में उन्होने पनी 


अमिङञता से एक देसी लडकी का दाल सुनाया या जे भ्रमेः 


३१८ , जन्मांतर 


रिका के युक्त राज्य कं उसी गाँव में रहती थौ जिसमे कि उक्त 
महिला काधर था। उक्चिखित लड़की च्रपनी मां से हमेशा 
कषा करती, "तुम हमारी माँ हो सही, कितु हमारी दूसरी मां 
कहाँ ह १ (ए० 8७ पण ८06०, पाल १5 10 छाल 
2006161? )' बेदी के इस प्रभ्र पर माता ध्यान ही न देती थौ । 
एक दिन देवयेग से देने माँ-वेदी ग्रपने गांव से २०० मील क 
दूरी पर एक गोव मे श्रपनी सखी से मिलने गई । उससख 
क इस लड़की ने पहले कभी देखा नहीं था । अरसल में वह 
इसको पिछले जन्म कौ माता थी। उसे देखते ही लड़की 
चटपट उसकी गोद मेँ जा पहुंची श्रौर कहने लगी "यही तो 
मेरी माँ है, यहीतोमेरीमां हे, अव वह वतलाने लगी, कि 
उसको ( पिद्धल्ञे जन्म कौ ) माँ के घर मे किस कमरे मे उसकी 
कौन सी चोज या खिलौना रक्खा रहता था उक्तखीने 
अपनी मरी हुं लडकी की जो चीज्ञे दीक जगह से इटाई नहीं 
थी वे वहीं मिल गडई' जहां पर कि वह्‌ लड़की बतला रही थो । 

एसी ही एक श्रौर घटना, कई वष पदल्ञे, तारकेश्वर कं 
समीप श्रालाटो जंगलपाड़ा गांव मे हदे थी । बंगाल की सर- 
कार कं दफ्तर के एक कर्मचारी बाबू अमरङ्कमार मित्र ने 
इसका विवरण हमारे पास लिख भेजा था । उल विवरणका 
हम यहाँ रिप्पणो में उद्धूत किए देते ह# | 
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पाटक देखेगे कि म्रमर वावू ने जिस वालिका का उल्लेख 
किया ३ उसे भी बचपन मे पिद्छले जन्म की बहुत सी बाते 
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वाद्‌ वह फिर उन्ह कं यहाँ, लड़की के रूप से, वैदा हुई! वषं 
की उश्र से बह, पिदधे जन्म से देखे हए, एक एं कौ चचां 
अक्सर किया कर्ती थो। उसका जन्म हाने से पहले ही 
यह दशनां भूद दिया गया था शरीर इस समय उस कुएं का 
कोई चिह्न तकनथा। किर मौ उस लड़की ने उस कुएं कौ 
ठीक्त ठीक जगह बतला दी थो । 

पहली लड़की के मरने पर माता ने उकं खिलौनों को, 
यादार क तौर पर, सावधानी से रख छेड़ा था । उनसे पूष 
विना उनकी एक नातेदारिन ने उन खिलौनों मे से दो पुतल्लियाँ 
किलीकोादेदार्थो। माता को इस वातकी खबर न थौ । 
इसके वाद उनकी दूसरी वैटी जव पांच वपे की हई तव माता 
ते उसे वही खिलौनों कौ पिटारी दे दी । उन पुतलियां का 
बालिका ने दा एक्क वार उठा उठाकर देखा-माला, फिर कहा 
ध्यह मेरी दहै, यह मेरी है, किंतु मेरी दा पुतलियां कहां 
ग साता ते विस्मित हकर पता लगाया तो मालूम 
हुश्रा कि उनकी एक आत्मीया ने दो पुत्तलियाों किसी 
प्रीरकोदेदीथीं। 
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३२२ जन्परतर 


उस पहली लड़की की एक नौकरनी थी । उसका ताम 
वैय को माई' था । उस वै्यनाथ के मर जाने पर यह तौकरनी 
“वदे बदे' कदकर श्रक्सर रोया करती थौ | उसे ठास 
वेधाने के लिये धर की मालकिन श्रपनी पहली लडकी ऊ लाथ 
लेकर कद वार पास ही के, वैयनाथ कौ भाई के, गाँव श्राई 
गदे थ । कुच समय मे वैद्यनाथ की माई मर गई गीर उलकौ 
रोपड़ी भी गिर पड़ । यह दूसरी लड़की जव छ वर्ष कौ हुई 
तव प्रायः वैद्यनाथ की माई को पूछा करती थी । यह कहा 
करती-युभे ग्रच्छी तरह याद है कि वैयनाथ कौ सां श्रपने 
लड़के का नाम ले ल्ेकर रोया करती थी । लड़की उदं बुडिया 
काधर देखने काठ भो करती थो । उसकी जिद्‌ देखकर 
उसकं श्रात्मीय उसे वैयनाथ की साई के गांव सें उसकी स्ापडी 
दिखाने ले गए । वदाँ पर्हुचकर विना ही ङ्छ वतलाए उसने 
भागे वदकर बतला दिया कि वैयनाथ कौ साई कौ भोपडी 
यहीं पर थी; वह यहीं पर रहती थी । 

[्राजकल बहुत से ्ादमी चेर नामक य॑त्र य; तीन वैर 
वाल्ने गोल टेवुल्ञ की सहायता से मृत मवुष्यां कौ श्रात्सार्थो से 
बातचीत करकं बहुत सी वातां का पता लगा लेते ह । इनमे से 
बहुत बातें ठीक नहं भी निकलती; क्योकि कभी कभी विना बुलाए 

‰ ष्ट ३२२ के दूसरे पेरा्ाफ से लेकर प्ट ३२६ के पहले पैरामराफ 
तक्‌ का विषय श्रनुवादक ने ्रन्य स्थलों से लेकर, विपथ कोः चिश्तद 
करने के लिये, संयुक्त कर दिया है । यह श्रीयुक्त बावृ हीरेन्दनाथ दन्त 
की पुस्तक में नहीं द । । 
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्रपरिचित व्यक्ति की अ्रात्मा श्रपने को राहत सलुघ्य को म्रात्मा 
बताकर, खिलवाड़ या शरारत सें गलत वाते कह जाती है । परंतु 
्मलुभवी यैर शुद्ध विचारबाले व्यक्ति को इसमें धोखा होने का 
भय कम रहता ै। एक काशीवासी खञ्जन इस कला सें सिद्धहस्त 
सुने जाते द चरर बे विना एंचेट की सहायता क ही श्रपने घर, 
हाथ की सदहायत से, शृत व्यक्तियों के संदेश प्राप्त कर लेते है। 
हां, यदि किसी का पुनजैन्म हा जाता है ता उसका सन्तम शरीर 
न रहने से उससे बात-चीत नही हौ सकती । पंडित मदहावीर- 
प्रसादजी द्विवेदी ने अपनी पुस्तक श्राध्यास्मिकी' मे इस प्रकार 
कत प्रयोगे का वर्णन किया रहै। बे लिखते है--जिस समय 
हम.फांसी में थे, हमारे एक मित्र इस प्रकार को चक्र-क्रिया 
श्रकस्र किया करते घे । ग्वालियर के एक प्राचोन त कवि 
{ उनक्ता नाम हम भूलते है ) दम लोगे के चक्र से खूब परि- 
चित हे गए थे। चक्रसिद्धि होते ही वे ग्रा जते थे। उनको 
इतर सूते श्र गाने से बड़ा शौक था । उन्होने एक युवक को 
चुन लिया था । उक्ती कं सिर वे श्रते श्रौर इत्र तथा फूल सँघकर 
गाना सुनते थे। वे खुद भी श्नच्छो-च्छौ गजले' गाते थे । 
उनका खनसे प्यारा फारसी का यह शेर था-- 

चु ऊ अजञ कावा बरखेजद 

ऊजा सानद्‌ सुखल्मानी 1 

चरा कारे कुनदं स्राक्लि 

के बाज आयद्‌ पशेमानी ॥ 
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उनको हम लोग गोतगोाविद सुनाया करते थे } “पश्यति 
दिशि दिशि रहसि भर्वतमर्‌ । तदधर-सधरुर-मधूनि पिवंतस्‌?' यह 
गीत श्रापकोा बहुत पसंद था, इसको श्राप बार-बार दोहसते 
थे। श्रीमद्भागवत का ‹नैमीञ्य तेऽभ्रवपुषे तडिदस्बरायः? 
प्रादि श्लोक भी वे बडे प्रेम से सुनते थे । हमने पता लगाया 
ते मालूम हन्ना कि ये कविवर ग्वालियर ही के घे शरैर्‌ इनको 
मरे हए कोई चालीस-पचास वर हए भे । 

हमारे चक्र में वांदा का एक लडका बड़ा उत्पात मचाता था । 

ह युसस्मान था । वह बीच-वोच से, विना प्रेरणा के, श्रा जाता 

था। दो-एक दफे जा उसने शरीर मे संचार किया ता वह 
बेतरह रोया श्रौर चिल्लाया । उसका पता लिखक्रर हमने. वंदा 
क स्टेशनमार्टर से उसका हाल दरियाफु किया ते मालूम हन्रा 
कि वह पांच वधं पहले हैजे से मर गया था । उस समय उसका 
विवाह हेनेवाला था; उसकी उम्र कोई १८ वं की थी । 

एक दिन के चक्र मेः एक लां श्राए ! उस दिन पंडित 
सरीर मिश्र, सूल कं प्युटी ईंसपेक्टर, भो सैजूद ये ¦ 
--**““1 लाट साहब ने श्रपना नाम श्रौर पूरा पता दिया 
शरीर कहा कि कलकत्ते मे उस समय कोई जलसा है। उसी 
मे शामिल होने के लिये बेजा रहे है । उन्होने एेसी श्रच्छी 
भंगरेजी मे बातचौत की कि हम लोग दंग हा गए । जिसके 
सिर बे प्राए थे वह बेचारा मुश्किल से दा-चार ट्टे 
वाक्य अ्रगरेजी में बोल सकता था । 
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दस प्रकार कौ युक्त श्रात्मा््रों से-यदि शुद्ध भाव से पूद्धा 
जाय ते! बहुत सी च्नच्छी अच्छी वाते" मालूम हा सकती हे । 
इनमें से हमने कई एक शृत मलुप्ये कं विषय से प्रस किया । 
उनसे से कई हमारे कटबो भो थे! माल हमा कि कई का 
ते पुनर्जन्म हो गया; पर कड श्रभी युक्त ही अनवस्था में 
उनसे से, हमारी प्राथैना पर, उन्होने एक-न्राव सुक्त मात्मा से 
हमारा परिचय भो कराया। एक दिन हमने ग्वालियर के 
कविजी से कहा कि श्राप कालिदास या सवभूति को, यदि वे 
सक्त हों ता, बुललाइए । इस पर कविजी वेतरह शअ्रहास 
करके हंसे। कई पांच मिनट तक राप हसते रहे । आपने 
कहा कि मवभूति का हवाल यहीं किसी कोा नीं मालूम । हां, 
कालिदास का लोग जानते ह । पर वे कहो है, किस दशामे 
है, पुनर्जन्म फो प्राप्त हा गणए है, या कीं किसी श्न्य लाक 
मे है- इसक्षा पता उनका मालूम नदी । आपने दिह्नगौ मे 
पू्धा कि शंकराचायै या श्रोछष्ण से भौ वातचौत करने का हम 
लेनं का जी चाहता रहै या नदी ९ ॥ 


दा तीन वष पहले बरेली कं वकोल श्रकैकेयीनदनसदहाय ने 
पूर्वजन्म की स्परति के प्रश्न के सामयिक पत्रों मै उठाया था श्रैौर 
हां कीं जाति-स्मर व्यक्तियों का पता चला वहां खाज करकं 
उन्होने प्रामाणिक बाते प्रयाग के "लीडर' पत्र मे पवाई थीं । 
उसी समय इस विषय मे दिलचस्पी लेनेवाले क द्रीर सज्जने 
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ने भो बहुत सी बाते" उस पत्र मेँ प्रकाशित करवाई थीं । उनमें 
से तीन कथा हम यहां पर श्राध्यात्मिक्री से उद्धूत करते ई ।-- 

““लोडरः? के १ मरक्त्वर १९२६ के शक में बाँदा के प्रासि- 
क्यू्टिग इन्सपेक्टर श्रीपद्यसिह ने निभ्नकलिखित समाचार प्रका- 
शित कराया था-- 

कोई भ्राठ वर्की वात है कि मथुरा जिले के पटियाली 
गांव के एक पेशनयाप्ता दिष्टी कलक्टर कौ खीका देहात 
हा गया । उसके ङु समय बाद ही, पास के एक गाँवमें, 
किसी ब्राह्मण के यहाँ एक लड़को पैदा हई । यदह ब्राह्मण 
भीख माँगकर अपना निर्वाह करता था । चार-पांच वष की 
हाने पर लङ्क ने अपने पिता को भोख मांगने से मना किया 
शरोर कहा कि सुभे पटियालो कं दिष्टी सादहव के घर ले चला; 
वहां मेरा बहुत सा धन गडा है । ब्राह्मण लड़को का डिप्टी 
साहब के पास ले गया । उन्हे देखते ही उसने धूघट काट 
लिया । उसने डिप्टी साहब को अपना परिचय दिया शरैर 
दर्ले कौ खों को पदचाना । डिप्टी साहव के पूच्ने पर 
उसने कुठ वैवाहिक रहस्य भी प्रकट किए । इसकं बाद उसने 
बे स्थान बताए जहौ धन गडाथा। खादने पर कई हजार 
कौ कमत के भ्राभूषण हिफाजत से रखे हए पाए गए । 


जिला सीतापुर, वहसील सिधौली, मे एक भजा हीरणुर 
है| वहां पंडित पुत्तूलाल व्राह्मण रहते है । श्रापकी उम्र 
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कोई ५८ वर्षको है। १२ वषं तक श्राप कमालपुर के शफा- 
लाते में कंकर ये। श्रव ्राप पेंशन पाते ई । अ्रापके 
कई ल्के है । एक दके प्रापकी खो म्रपने एक लड़के के 
साथ श्रयेषध्याजी गई । वहीं से कटने पर < महीने बाद 
उसने एक श्रर पुत्र प्रसव किया । उसका नाम रखा गया 
सुदरलाल । यदह वचा जव बोलने लगा तव उसने कहा, मेरा 
नाम सुदरताल नहीं, हन्नेलाल है । भे कायस्थ हं । पौजा- 
वाद्‌ को कटरा-परटा महरले का रहनेवाला द्र । मेर दा बनचर 
ङूश्रोरखो भी है। उससे पृह्वा गयाकि फिर तुम यहाँ 
से श्राए । उत्तर दिया कि जव मेरा गत शरीर सरयु मे 
फक दिय गया तब मेरी वर्तमान माँ वहीं स्नान कर रही 
थो। उसी कं साथ यहां चला ्राया। बच्चे को ये 
बाते" सुनकर पुत्तूलाल श्रीर्‌ उनकी खी ने बहुत कुड पूजा- 
पाठ कराया शरीर यंत्रं का भी सहारा लिया । तथापि ७ 
वु की उग्र तक लडका ्रपने पू्व-जन्म की वाते न्ह भूला । 
फिर धीरे धीरे भूल गया । इस समय उसको उग्र १४ वषं 
कीरै इस घटना की खवर राजा सूरजवख्शसिह क लगी। 
इस पर उन्होंने ्रपने खजानची पंडित अगवानदीन को फौजा- 
वाद्‌ भजा । उनसे कहा गया कि वे वहां सुदरलाल की बातो 
कौ आंच करे । वै वहां गए, पर पौजावाद्‌ में कटरा 
नाम का कोई मल्ला न मिला। तब वे श्रयोध्या मए । वहीँ 
जांच करने पर उन्हें हन्नलाल का मकान मिल गया । उसकी 


५ 
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खौ श्रौर वर्च्चांका भी पता लग गया। पंद्रह वर्प पहल 
हन्नेलाल प्लेग से मरा था । उसका शव सरयू में वहा दिया 
गया था। शव कं साथ जानेवाले एक श्रादमी ने इस बा 
को तसदोक को । दन्नेलाल पृवं-जन्म मे लड़के पट्ावा था । 
मरने के समय उसकी उस्र ५ वष की थी । उसकी विधवा 
भ्रव तक जीवित दै। ( लीडर, २४-८-९६ ) 


बाबू श्यामसुदरलाल हलद्रानी में स्टेशन-माष्टर है । 
आपने पनी लड़की को कथा श्रलवासो मे इस प्रकार प्रका 
शित कौ है- 

- मेरे एक लड़की है । सन्‌ १६१६ ईसवी के आपा मे 
उसका जन्म बरेली मे हुश्रा। मै {२२ को श्रावण मे यात्रा 
करने मथुरा गया । वहाँ से गो पर्हुचा । साथ में 
मेरी खी श्रौर लड़की भी थी। गोकुल मे एक घर क प्रास 
पचते ही मेरी लड़को गोद से उतर पड़ी । उस घर के द्वार 
पर एक ष्द्ध खी बेटी हई थी । उसे हराकर वह भीतर चली 
गई । मेरी ख भी उसकं पोल पीठे उस धर से घुस गई । 
लडकी ने वहां उस वृदो लो से अपनी दावात श्र पङ्को माग । 
इसकं बाद उसने घर की श्रौर भी ङ चीजों की देखभाल 
को शीर श्रपनी मां से कहा कि ठम पान खा लो ओर पने 
र जाव। में यहीं रही; यही मेरा षर है। यह दशा 

। देखकर बह वृष खी रोने लगो। इसके बाद ये सव ल्लोग 





जन्मांतर रैर जातिस्मर ३२६ 


यमुना-तट केए गए । साय मे वह खी भी गई । वहां कच्ुवों 
का देखक्नर लड़की ने कहा--“एक दफं तुम सुभे इसी यमुना 
से डवो चुके ह । श्रव क्याफिरभौ डवो देगे १ लड़को 
से बह जगह यी बताई जहाँ वहं नहाते वक्त इव गई थी । 
यदा उसने च्रपने लिये पुर्लिग का प्रयोग किया। इस पर 
उस वृदो डी ने बताया कि मेरा १२ वर्ष का लड़का, वषं 
हए, उसी जगह डूबकर मरा था जो जगह लड़की वता रही 
री] उस समय लडकी की उग्र ३ वषै १ महीने थी । 
गोल सें अपने पूर्व-जन्म का घर देखते हौ उसे उस जन्म कौ 
वाते" याद श्रा गर थीं। इस घटना से यदह भी सिद्ध ह्र 
कि पूर्वजन्म सें पुरुषत्व पाया हुशरा प्राणौ स्रगल्ले जन्म मे 
सील भी प्रात कर सकता है । ( लीडर, २३-६-१९६२६ ) ] 


इन घटनानां को जन्मांतर का प्रत्यत प्रमाण बतलाना 
क्या अनुचित होगा १ हाँ, यदह ठोक है किये प्रमाण सब 
प्रबल नहीं ह । यदि पिछले जन्म कौ स्घृति हमारे चित्त-पट 
पर स्पष्ट रूप से कित कराई जा सकती ता जन्मांतर होने 
का प्रत्यत्त प्रमाण प्रबल हा सकता । ठेसा करने के लिये 
क्या कोई उपाय रै ? 
गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने की है- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजैन ! 
तान्यहं वेद्‌ सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥ 
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हे ्रजैन ! हमारे श्रर तुम्हारे बहुत से जन्म हा चुके 
उन सवका हाल सुभो मालूम दहै, तुम्दे उनका पता नहीं । 
श्रीकृष्ण की इस उक्ति से मालूम हेता हैकि न सिप मनुष्य 
का ध्रनेक वार जन्म ही होता है, बर्कि कोई कोई उन जन्मे 
को याद्‌ भी कर सकताहै। जो लोग इस प्रकार पिद्धले जन्मे 
का स्मरण कर प्रकते ह उन्हें इस देश में जातिस्मरः कहते 
ह । यहां पर (जातिः का मतल्लव जात-पात नही, वर्कि 
उसका अ्रथे जन्मः है; अर्थात्‌ जातिस्मर उसे कते हैँ जिसे 
त्रपने पिछले जन्म का स्मरण बना हा । 
इस प्रकार वैद्धों के जातक-गंय मे, मगवान्‌ बुद्धदेव के 
भयुभूत पिछले जन्मा कौ बहुत सी कथाए" क्लिखी हुड हँ । 
उपदेश के प्रसंग में बुद्ध भगवान्‌ रिष्या सं प्रक्सर कहते हँ-- 
“पले वाराणसी नगर म ब्रह्मदत्त के राजत्वकाल मे जरम 
अकः था तत्र फलां फलां घटना हई थी । “पहले तत्तशिला 
मे जब श्रमुकः धमीध्यत्त थे तब मैने उनके सहकारी रूप से 
फलां फलं काम किए थे शरोर यह सारिपुत्र मेरा सहचर 
याः' इत्यादि, इत्यादि । पातंजल दशन के प्राचीन व्यास- 
भाष्य मे मगवान्‌ जैगीषव्य की एक कथा उद्धूत की गई है । 
“भगवतो जेगीषन्यस्य संस्कार -साक्तात्करणात्‌ दशसु महासर्गेषु 
जन्मपरिणामक्रमम्‌ शरनुपश्यतो विवेकज्ञानं श्रादुरमूत्‌ 1? 
इस तत्वज्ञानी महिं कं दस कल्पो मे जितनी बार जिस 
जिस योनि मे जन्म हए थे उन सब जन्मो का ब्योरा उनके 
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सयृवि-षट पर द्ित थः; अथात्‌ श्रीकृष्ण शरोर बुद्धदेव प्रशति 
कौ भांति बे भी (जातिस्मरः भं । जिस प्रकार इस जीवन्‌ 
क्री घटनार्ठे, बहुत ब्र्णा म हमारे स्मरति-पट पर सद्रित रहती 
करने स हम उन्हं याद कर क्षकते हं उसी 
र -स्मर) ल्ग इच्छा करते ही श्रपने पिद्धले जन्मों 
कौ चटनान्नें को सहज ही याद्‌ कर सक्ते हं । उनके लिय 
जन्मातिर ते! प्रयच्तसिद्ध घटना है; इस मामले मं उन 
युक्ति, तक या त्राप्त वाक्य का आश्रय लेने की आवश्यकता 
नद्यं हेती । इस श्रेड्‌ ग्रवस्था से जिस प्रकार हमारे लिये 
वाल्य कैलोर जओर युवावश्याः मर्यन्त-सिद्ध है उसी प्रकार 
जासि-स्मरः के लिये जन्मान्तर भा प्रत्यत्त-सिद्ध ₹ । 
तो कया कोई जाति-स्मर हा सकता ट १ यदि हा 


2 


सकता ३ ता किसर उपाय से! 

कड वघ पहल यियासेारफिस्टः पत्र म (८ ९115 1० {76 
2 शीष॑क देकर कर एक निबन्ध धारावार्कि 
ये निबन्ध श्रव पुस्तकाकार 


षा] 01 11106 
खूप से प्रकाशित हुए थे। 
प्रकाशित हा गए है । उक्त ग्रन्थ मं कर ठ्यक्तियां कं पिले 
जन्तो का व्यासा विस्तार के साथ दिया नरा £ उश्चिखित 
व्यक्ति किस देश मे, किस समय किसके घर वैदा हन्ना था 
शरीर उसने त्रपने जीवन-नाटक का अभिनय किस प्रकार किया 
था, इन सब बातें का, न्मौ के सिलसिले से विवरण दिया 
हृश्या है । जिन्हे जन्मान्तर पर विश्वास नही है खासकर 
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जो ल्ाग योग-सिद्धि के द्वारा जाति-स्मर हाने कौ बातकोा 
प्रलाप समभतते हे वे म्रवश्य ही इस न जातकमाला को पट- 
कर खं ह बनावेगे -मजाककरेगे ! वे जरूर ही करेगे न्ता 
क्या पूर्वजन्म सचमुचमे है १ अगरहाहौी ता क्या उसका 
स्मर्य ह सकता है ! इन सव श्रनिश्वासिर्थो को हम प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक सर श्रलिवर लज कौ एकर चातका स्मरण कराए 
देते है । वहं वात लज साहव क अपा एए] 0{ 71811 
मय कं २८२ वैँ पृष्ठ से इद्त कौ जाती है 
"0001608 श]6ः {0 ७४९ 28 81118९77 111प्- 
९668 0" प्रभुना पणाय क्र] ज]1 11{0702{011 118 6 
+ 11/11) &180. [{ 3]0[06878 85 1 ए 1९ 
1128668 0 0861९68, 701 00]ए 07 छदा 04168, प 
11 10817 0116 1111185 एण] फला छ€ 876 
-97001010816श]ृक़ 2880018160, 2.10 1116868 19668 (५) 
11616116 € 0616080 ए 80 6ाला] 56051618 
10618072. 
सर अलिवर लाज की इस उक्ति पर ध्यान देने के लिये 
मारा पाठकों से अनुरोध है । लाज साहव कहते हँ कि हमारी 
देह के साथ जिन वसतश्रा का संयोग अथवा संबंध हाता ह, 
(जसे हाथ की गूढी, आंख का चशमा, सिर के बाल, 
इत्यादि ) उन वसतु मे ही हमारे किए हुए कायं का 
संस्कार (18८९) रक्षित रहता ₹ैश्रौर जिन्हे दिव्य दृषटिप्राप् है, 





य 
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ग्र्थात्‌ जा लेग 5 पीलंछपन्‌ ला्ण्ट या नृभर्णुकण7 
ह, जिनकी अजुभव-शक्ति सव॑साधारण से बहुत तेज ह वे उन 
सव संच्कासं दी सद्वायता से-जिसलका संस्कार है उसका हाल 
जान सक्ते द! यदि यह बात मिथ्यान होते हम सम गए 
कि जावि-स्मर होने कौ युक्ति क्या है । इस युक्ति का भगवान्‌ 
पतंजलि मे येगसूत्र मे बहुत पहले दी खाल दिया है-- 

सस्कार्लाक्तारफरणात्‌ पू्ंजातिक्ञानम्‌ ।--३।; = 

इस पर व्यासमाष्य यह है-- 

तदि्थं सत्कारकाक्तात्करणात्‌ पूैजातित्तानं उत्पद्यते योगिनः । 
परन्राप्येवसेव सस्कारसान्तात्करणात्‌ परजातिसंवेदनम्‌ । 

अर्थात्‌ इस प्रकार श्रपने संस्कार का सान्तात्‌ हौ जाने पर 
योगी पुरुष श्रपने पिच्ले जन्म का वृत्ता मालूम कर लेते हैं 
(र दूसरे क संस्कार का सान्तात्कार दे जाय तो उसकं भौ 
पिद्छले जन्म का हाल मालूम कर सकते हँ । सारांश यदह 
कि जातिस्मर होने का उपाय है संस्कार से भेट हाना । 

इस संस्कार के विषय कौ तनिक छान.बीन कर लेनी 
चाहिए । पाश्चात्य विज्ञान की भाषा में संस्कार का नाम 
61001] 1९11116 है । 

साफ दापहरी ठलने पर जवर सूयैनारायण जवाङ्कघुम की 
सी मूर्तिं धारण करके अस्ताचल पर जाने लगते र तब थोडी 
देर तक उस मतिं की श्रोर नजर जमाकर देखने के बाद 
साफ दीवाल की अनार देखने से उन्दीं सूयं को एक दूसरी मूरति 
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हमें देख पडती दै । संभव है, वहतो ने इसका ग्मनुभेव किया 
ह । एला क्यो होता हे १ सफंद दीवाल पर सूर्यकी प्रति. 


मृतिं तो अ्रकित है नही, तव फिर बह सूतिं हमें क्यो देख 
पड़ती है? संस्कार के फल से देख पड़ती हे ¦ परशचिम 


भाकाश कजा सूये कौ मूतिं हारौ श्रंखं पर प्रतिभात हुई 
थी उसका संस्कार हमारी श्रि पर रच्वित था। सफ़ेद 
दीबाल पर जब उन आंखें को जमाया तब उसी रक्छित संस्कार 
ने उदुबुद्ध होकर सू को एक नई सूतिं गदित कर दी) तत्र के 
मथो मे जिसे काल पुरुष का दशन कहते हे बह भी इसी का 
समजातौय काम ह । साफ चांदनी राले छत पर जाकर, 
चन्द्रमा की रार पोद्ध सुडकर, यदि हम अपनी दाया को 
देखे ग्रीर क देर मे छाया सँ दृष्टि हटाकर य॒दि इक्री दृष्टि 
कोश्राकाशमें स्थापितकरं तो वहीं एक मनुष्य-मूतिं देख 
पड़ती दै । यहं श्रौर कुद नदी उक्त अाया-दशेन के समय 
श्रांख के पदं पर (1108 से ) मवुष्य्‌-ाया कौ मूर्तिं का 
जो संस्कार ( 1107650 ) सचितहा गया था वही 
संस्कार उद्बुद् हकर इस स्थान पर श्माकाश मे प्रतिमूर्ति बना 
देता है। इस प्रकार हम जो कछ देखते हैँ, सुनते ह, स्पश करते 
है, सूते रै अथवा चते हे उसका संस्कार (1ष्णाणलऽणं 0 
या ९5016९९) उस उस दद्रिय मे श्रथवा सथ इद्ियों कं केन्द्र 
मस्तिष्क में रक्षित रहता है। जव घटनाक्रम से उस उस 
संस्कार का उद्रोध होता हे तव वही वही पले देखी, सुनी 
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इत्यादि घटना का स्मरण हे राता हे । कहने की ्रावश्यकता 
नहीं कि हमरे चित्त मे जिन वासना, कामना, भावना शरीर 
चिन्तन श्रादि मनेवृत्तियों का श्रनुभव होता ह उनका संस्कार 
भी इसी प्रकार संचित रहता है ज्रौर उपयुक्त कारण उपस्थित 
होने पर उन्ती भी स्ति उद्बुद्ध हो जाती है। यहते 
सभी के लिये प्रव्यत्तसिद्ध नित्य का मामलादहै। किंतु 
इसके साथ ही हमें देखना हेगा कि न केवल मन, मस्तिष्क 
ग्रथवा इद्रिय सें ही तत्ततसंसृष्ट विषय का संस्कार एकत्र रहता 
है, बिक जिन्हें ठम प्राणहीन या जड़ पदाथ कते है उनमें 
भी एेसा संस्कार रन्नित रहता है । इसी लिये वैज्ञानिक-प्रवर 
डाक्ट्र द पर ने ्रपने सुविख्यात श्वम शरीर विज्ञान का दद्र 
नामक भ्रंथ# में एक स्थान पर लिखा है--“दीवाल पर किसी 
दिन ेसी कोई धाया ही नहीं पड़ी-जिसका संक्कार सदा के 
लिये ( 11014601 {78.06 ) उस दीवाल पर रक्षित नही 
है। उपयुक्त उपाय का ग्रवलंबन करने से इन सूचम संस्कारों 
को सब लग देख सकते है ।› इस बात को प्रतिपादन करने कं 
किये डाक्टर ङ्‌ पर ने एक सरल परीन्ता का उर्लेख किया है। 
एक नए छुरे की धार पर यदि थोड़ी सी रूई ( एर" ) रख- 
कर उख पर परक मारी जाय तोखस रूढं की मूति का 
सस्कार उस चछ्ुरे पर सुद्रित हौ जाता है। इसका प्रमाण यह 


* 07. 0780615 ०6 ०60१४६६१ रथा्ण) कष्य 


अलला०6 (10(€ा 7801 द] 5666८ 56168. 


= [4 
इस अ" के १७० संस्करण हे चुके ह । 


वक 
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है कि रुदं के उठाकर घोड़ो देर बाद उस छुरे पर वारा पक 
मारने से उस रुई कौ सूरत साफ देख पडती है। रेता भी 
देखा गया है कि यदि दछुरे को सावधानी से रखा जाय, 
जिसमें उस पर मोचा न लगने पे, ता कई महीने बीत जाने 
पर भी उस छुरे पर पक मारने से उस रू की सूरत का दुवारा 
उद्धार किया जा सक्ता है । इसी लिये डाक्टर ड्‌ पर कहते 
है दुनिया कौ श्लों कौ श्रोट मे, सरपने सुरु सन्त्रणगरह मे, 
हम जिस जिस कर्मं का श्रनुष्ठान करते है, जिस जिस वाक्य का 
उच्चारथ करते हँ उस सबका संस्कार (४,०००५ वा १८३१९०६) 
उसी प्रकोष्ठ कौ दौवार में मुद्रित हो जाता है|? छ 
समय दभ्रा, श्राचा्य जगदीशचन्द्र वसु ने स्ति को चित्र 
(06० [718&6) के सम्बन्ध मे एक रहत वक्ता दोथो। 
उसमें उन्होने परीका के द्रारा यह प्रतिपादित कियाथाकिन 
कवलत प्राणियों के स्नायुत्रो शरोर पेियों मे एसे संस्कार संचित 
रहते ह, वर्क उद्धि्‌ शरीर धातव पदाथ तक संस्कार-विहीन 
नहीं ह भोर उपयुक्त उपाय करने पर उन संस्कारं को उद्बुद्ध 


किया जा सकता है | ही भष्धिद्‌ अथवा धातव स्मृति. 


( प्ण ) ह। 
कई तष से यूरोप शरीर श्रमेरिका मे साइकोमेटरी ( अ~ 
५0071600 ) नामक एक नई विदा की आलताचना हो रही हे। 
साइकोमेटरो का रथै है वस्तु से रक्षित संस्कार का ध्यानलब्ध 
उद्बोधन ( एव्व्ण्ए्छपा 0 7 ९1107 लापा७§ 0) 





जन्मांतर शरीर जातिस्मर ३३७ 


001५8 ) । ऊपर जिन संस्कारों का उस्लेख किया गया 
है उन्ही वस्तुनिव्रद्ध संस्कारो ( 14068 वा ए०81९९8 ) के 
उदुब्रोधन पर दही यह साईइकोमेटरौ ( एग ) 
विद्या प्रतिष्ठित है । 

पाश्चात्य देश मेँ ञ्रध्यापक बुकानन (ग. 1. 8०11818४) 
ने ही पहक्ते पहल इस विद्या का प्रचार क्ियाथा। उरन्होनि 
सन्‌ १८४१ ईसवी में कई एक परीक्ताग्नां के द्वारा प्रतिपादन' 
कियाथा कि किसी किसी मनुष्य में एेसी शक्ति रहती रहै कि 
वह वस्तु में रक्तित उन संस्कारों को प्रत्यत्त देख सकता है । 
उन्दने उक्त शक्ति का नाम साइकेमेट्रो* रखा । जिस व्यक्ति 
में उक्त शक्ति ह वह यदि हमारे बालो का गुच्छा पा जाय अ्रथवा 
हमारो पहनी हुई अँगूडी, घडो, चश्मा श्रादि कोई वस्तु पा जाय 
ता उस चीज, या बालो को उसकी जहे के बीच में अ्रथवा 
ब्रह्मरप्र के ऊपर स्थापित करने से उसे हमारी सूरत-शकल देख 
पड़गी; शरीर वष्तु के समीप यदि हमने कोई वक्ता दो होगी 
या बातचोत की होगी ते वह उन वाक्यां अथवा बातचोत को 
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सुन लेगा । इसका मूलकारण क्या है मूलकारण यही रै कि 
प्रत्येक वस्तु ्रपने समीप को घटना क संस्कारं की रन्ता करते 
मे समथ दै*। . दपण में हमारा जे प्रतिर्विव् पडता है बहं 
प्रति्विव उसमें संस्कार रूप से सदा श्रकित रहता है! हमारे 
कंश श्रथवा हमारी गूढो जब हमरे पास है तब ये चोज, कमरे 
मे ध्थित प्लेट की तरह, हर घड़ो हमारा फोटोप्राफ ज्ञे रही हैँ 
भ्रोर हमारी वातचोत स्रथवा हमारे उचारण करिए हुए शाब्दं 
की रक्ञा उच्चिखित वस्तु" उसी तरह करती हँ जिस तरह 
फोनेध्राफ यंत्र करता है। केशो श्रौर अंगूरी के स्वध 
मे जा छु कहा गया है वही बात प्रत्येक भैतिक अथवा 
जीव संवरधो पदाथ के विषथ में कही जा सकती है; रथात 


% श्रध्यापक हिचकाक ने इख संध में कु वातं कही हेज हमारे 
ध्यान देने योग्य है 
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परथिवी की प्रसेक वस्तु ही फोटोभ्राफ श्चीर फोनेोप्राफ हे । 
दसका सतलव यह रहै कि प्रत्येक वस्तु ही श्रपने समीप 
की घटना का प्रतिरव ब्रहण कर सकती है श्नोर उसकी मूतिं 
छनोर ध्वनि कौ प्रतिक्रति ( 1५" ) की रक्ता करने म कुशल 
हे! फोटेप्राफ शरीर फोनेम्राफ में रक्षित प्रतिकृति का पुन 
रुद्धार ( 1०]»00पलणः ) जिस प्रकार वैज्ञानिक उपाय से 
साधित दाता है उसी प्रकार साइकेमेद्रौ-शक्ति-संपन्न उ्यक्ति 
उक्त शक्ति के बल से वस्तु-निवद्ध मूतिं या ध्वनि कौ संखकारर्पी 
प्रतिक्रति का उद्बोधन करके उसको प्रत्यत्न कर ले सकता 
है। इस संवंध मे महाज्ञानी सर श्रलिवर लज को उक्ति 
पहले"उद्धत की जा चुकी रै -"पाथिव वस्तु में घटनाकाजा 
संस्कार निहित रहता है उसका सान्तात्कार दिव्य दृशि द्वारा 
हा सकता है। जिनक्ती दद्रियों कौ शक्ति प्रखर एेसे व्यक्ति 
उक्त संस्कारों क उद्बुद्ध करक उन सज घटनान्नं का ज्ञान प्राप्न 
कर सकते है ।' 

इस साईकोमेो शक्ति के द-एक उदाहरण देने से विषय 
साफहा जायगा। एक बार एक पयेटक मिस देश कौ 
शवदेह 'ममी' से कपडे का एक कड़ा ले गया । उसने 
कागज में लपेटकर इस कपडे कं ढुकड़ का सादइकमद्रौ शक्ति- 
वाल्ते एक मित्र का दिया। उक्त मित्रकापतानथा कि 
कागज के भीतर क्या वप्तु है; उसने जब उसे श्रपने माथे पर 
रखा तत्र मिख देश का चित्र उसकी दृष्टि के सामने भ्रा गया। 
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उलने देखा कि एक प्राचीन नगर है । उस नगर के किनारे 
एक नदी बह रही है । उस नदी मे एक व्यक्ति नाव पर वैरा 
जारहादै। ऊ देर मेँ नाव को किनारे लगाकर वह ठयक्ति 
एक वन मेँ गया श्रोर एक श्राइनिस (118 ) पत्तो का शिकार 
करके वह नगर में लोट श्राया । जिस युद पर से यह कपड़े 
का कड़ा किया गया था उक्त सुरद की छाती पर एक एेला 
ही ्राइवि्त पत्तो रखा हुश्रा था। श्रतएव स्पष्ट हा गया 
कि उक्त कपड़े का डुकड़ा प्राइस पत्ती श्रौर उस पन्नो कं 
स्वामी की प्रतिति कौ कम से कम दा-तीन हजार वष॑से 
रक्ता करता श्रा रहा था श्रीर्‌ इतने दिने के बाद सादकेमेटरौ 
शक्ति के बल से एक व्यक्ति ने उसका उद्धार कर दिया; 
साकोमेटरी शक्ति के वल से, जड वस्तु मे सन्निवद्ध संस्कार 
कं उद्वोधन हने का एषश्रौर दांत हम लेडवीदर स।हव 
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के दिव्य दृष्टिः? व्रं से उद्धृत करते ह! उन्होनि लिला 
“एकक बार सटोनरहेज { 810००९७ ) प्र्तर-स्तूप से 
हम पत्थर का च्राटा सा डुकंडा उठा लाए । उसे लिफाफे मे 
अरकर एक एेली खो के दाथ मेँ दे दिया जिसमें साक सेट शक्ति 
थी। उसे पतानथाकि लिफाफे के भीतर क्या रखा हन्ना 
है। किंतु थोडी दी दैर में वह स्टोनहेज स्तूपका शरीर उसके 
समीपवर्ती प्रदर्श का ठोक ठोक वैन करने लगी । वहं उन 
घटना का भी वैन करने लगी जा उक्त स्तूप के समीप पुराने 
जमाने सें हुई थीं । इससे सिद्ध होता है कि उस छोटे से पत्थर 
को टुकड़े की सहायता से उस खी ने उक्तं पत्थर से जिन कामों 
का ससर्म था उन सवको मानस दृष्टि से देख लिया* !*" 
साइकोमेदरौ शक्ति के बल से न केवल अतीत घटनाएं ही 
हली जा सकती दहै, बस्कि ब्रतीत वाणी श्रौर बातचीत भौ सुनी 
जा सकती है । क वषं पले थि यासफिष्ट' पत्र में एेसा एक 
विवरण प्रकाशित श्रा था । सिसिली द्वीप में टावर मिना नाम 
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का एक गांव है । वहां पर यूनानी गुर पाइथागारस क स्थापित 
किए हए श्रघ्यात्म-ज्राश्रम का प्रस्तर-भग्नावशेष अरव तक वर्त. 
मान है । उक्त प्राश्रम की ओगनाई मे यूनानी गुरु श्रपने शिरे 
को जा अमूल्य उपदेश दिया करते थे उन उपदेशो कौ प्रति. 
ध्वनि को, कोई १५ वष पहले, साइकोमेटरौ शक्तिशाली किसी 
व्यक्ति ने प्रस्तरसतूप मे निहित संस्कार को सद्वायता से उद्धार 
करके थियासफिस्टः पतर मे प्रकारित कराया था । महात्मा 
विजयङृष्ण गोस्वामी के जीवन की इसी दग की एक चटना उनके 
एक शिष्य द्वारा संकलित सद्गुरुपरसंगः मे निबद् है । गोसाई 
जी एक वार शांतिपुर कं समीप ही अवस्थित ग्र्रतप्रभु का 
दृटा-फूटा घर देखने गए । वहाँ पर्‌ उन्हें सङ्कीतैन कौ! स्पष्ट 
ध्वनि सुन पड़ी । सव लोगों ने सोचा कि कोई संकीतन का 
दल श्रारहा दै, कितु उसका कोई चिह्न न देख पड़ा । 
बह भी बही साङ्कमेटरीयो। श्द्ैत प्रु के समयसे हए 
संकीतेन का जा संस्कार ईद के ठैर में छिपा हुञ्मा था वह 
उद्धुदध हकर गोसाई"जी के कर्शगाचर हा गया । 

इस साङकोमेदरो के मामले को समभ लेने पर जाति-स्मर 
बनने कौ प्रणाली समभ जा सकती रहै। श्रव पतंजलि के 
घत का एक वार स्मरण कीजिए । -संरकार-सान्तात्करणात्‌ 
जातिज्ञान”, संस्कार से भेट हा जाने पर पिदधे जन्म 
काज्ञान हे जाता दहै । यह संस्कार कार-शरीर मे रक्चित 
पिद्धले जन्मों की भवुभूत भावना ( 17००६४४5 ), वासना 
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(१७७१८९६) शरीर चेष्टा ( ५५11०05 ) का संस्कार है। जड 
वक्तु मै जिस प्रकार उसके समीप को सारी घटनाश्नों का चित्र 
गरकित रहता है उसी प्रकार हमारे कारण-शरीर मे हमारे, 
हस जन्म वौ शरोर पिन्ठले जन्म के, सारे संकल्पा शरैर श्रनुष्ठा्नो 
करी समस्त वासना, चेष्टा शौर चितन कौ प्रतिक्कति संस्कार 
रूप मेँ रक्तित रहती है । हमभ से प्रत्येक ने श्रपने जन्म- 
जन्मातर से जो ल सोाचा-विचारा दै, जा कत इच्छा की 
हैश्रोरजाकुल क्रिया का श्नुष्ठान किया है उस सज्ञा संस्कार 
हमारे इस कारण-शरीर में मौजूद है। यदह कारण-शरीर 
करपात स्थायो रै । १०० जन्म पहक्ते हमारा जो कारण शरीर 
था.वही कारण-शरीर हमारे इस जन्म सेँमीदै। मरने पर 
हमारा यह स्थूल शरीर नष्ट हो जाय, फिर कामलोक में 
रहने क बाद हमारे सूक्तम शरीर का भी ध्वंस हा जायगा; कितु 
हमारे कारण-शरीर का विनाश नहीं है। जन्मांतर में जवर 
हम चेला बदले तव हमारा सदा का साथी कारण- 
शारीर उस देह से संयुक्त हे जायगा श्रोर जव तक दम विदेह- 
मुक्ति पाकर शरीर के निर्मूल करके व्रह्म के साथ एकाः 
कार न दहा जार्यैगे तब तक वह बना रहेगा । दू दाशैनिक्‌ 
कहते ह कि कारण-शरीर में ही प्रसयेक व्यक्ति के पिद्ले जन्मो 
कौ संस्कार रक्षित रहते ह शरैर योगव्रह्न से उन संस्कार्यो का 
सान्तात्कार देते ही पूवै-जन्म का स्मरण हाता है । 


‰ के कोई इन संस्कारों का कारण-शरीरमें नहीं मानते; वे कहते हैक 
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साइके मेरी शक्ति के बल से ठेसा ह जाना कु विचित्र 
नहीं है । जव जड़ वस्तु में निहित संस्कार ( 1ण])1"699 018 
या 7०5१९ ) कौ सहायता से दिव्यदृष्टिगुक्त व्यक्ति श्रतीत 
धग मे हृं घटना के चित्र को प्रयक्त देख सकते हँ तव योग. 
सिद्ध व्यक्ति योगबल से, कारण-शरीर मे रक्तित संस्कारों को 
उद्बुद्ध कर, भरने अथवा दूसरे के पिछले जन्मों की वला 
से अवगत होकर जातिस्मर हा जाये ता इसमें आश्चर्यं ही 
क्या है १ अतएव जातिस्मर होना मिथ्या कल्पना नहीं है- 
यह सदय श्रौर संभवनीय है । साधन-वल से खभ अपनी साह्‌- 
कोमेो शक्ति को प्रबुद्ध करके कारण-शरीर से निहित संस्कार 
को देख सकते श्रौर उसके फल से जातिस्मर हाकर जन्मःतर 
का प्रतयक्त प्रमाण पा सकते हं । 
। अरव यहं प्रश्न हो सकता है कि यह साईइकोमेटरौ (९०० 
16177) जव दिव्य दृष्टि (०1५1०९०९) की सत्यता पर अ्रव- 
लंबित हे तव यह निश्चय हो जाना चाहिए कि दिव्य दृष्टि सत्य 
शरोर संभव है या नहीं| दिव्य दृष्टि के संव॑ध मे विस्तृत 
भाल्लोचना करने का यह स्थान नहीं रै । इम यहाँ पर दिज्य 
दृष्टि कौ इल प्रामाणिक धरना का उल्लेख किए देते ई 
जिससे पाठक इसे श्रसंभव बात न समभ वैदे । 








न ८ अ 

हमारे जीवास्मा के साथ संबद्ध जो स्थायी श्रुत्रय है उसी में ये सब 

~ संस्कार रकित रहते है । ियासप्ती के यथो मे इस अणुत्रय को 7261- 
.०९7{ 8107705 कहते है । पराचीन शाखे इनका नाम भूत सूक्ष्म है । 
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कड वर्षं की वात है कि विललायत के “डली मेल? पत्र मे. 
दिन्यदृष्टिकौ एक श्रद्‌भुत घटनाका व्योरा प्रकाशित हुमा था। 
उसका खुलासा इ प्रकार है--जापान के ग्रोकायामा नगर में 
एक सेः लह साल कं लड़के ने दिन्य दृष्टि के बल से परीत्ता के 
सभी प्रश्न-पत्रों को पहक्ते से ही मालूम करकं ऋ्रपने सहपाणियों 
का बतला दिया था। इससे उसने शरीर उसकं साधिर्यो ने 


न, 


प्रशन-पन्नों का उत्तर पहले से ही कंटस्थ कर लिया श्नैर परीत्ता 
को पृरे-पूरे नवर प्राप्न कर लिए# 1 विधाता कीकरपा से यदि 
इस शक्ति का संचार द्धात्रों मेँ द जाय ता म्राघुनिक परीक्ता- 
विभीषिका दूर हा जाय। यहं श्राकस्मिक शरैर स्वाभाविक्न दिव्य 
दिष्य । द्यो कि जहौँ तक मालूम हरा है, इस छात्र कोाकिसी 
प्रकार की साधना क बल से अथवा किसी व्याधि क फल. से 
यह्‌ दिव्य टृ प्रात नहो हदं थी । संभवतः यद दृष्टि उसे 
जन्म से भी प्राप्त नहीं थो शरीर बहुल दिनों तक टिकंगी 
मी नीं । किंतु खमय समय पर यह मीदेखा गया है कि 
हिस्टीगिया के रोगी को सामयिक भाव से एेसी दिव्य दृष्टि प्राप 
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ह जाती है। सेल्लियर (उणा०) श्रीर्‌ कोमर (00) 
नामक दौ डाक्टर्‌ हिष्टीरिया रोग के विशिपञ्ञ थे । उन्होने कई 
वधं पहले जिन रोगिणि कौ चिकित्सा की थी उनतें इस शक्ति 
का परिचयपायाथा। रिष्टीरिया रोग के दैरे के ससय इन 
बीमार श्रीरतें ने अपने देहयंत्र कं भीतरी मामके को ( जैपे 
हृत्विंड का स्प॑दन, फफडों का चलन श्रौर रक्तामिपरण श्रादि ) 
देखकर ठीक ठोक वर्णन कर दिया था श्रीर मजा यह कि देह- 
विज्ञान का उन्हें रत्तो भरभीज्ञाननयथा । उक्त डाक्टरो ने 
उस शक्ति का नास रखा था--्रातरिक त्रातमदरधीन (1111] 
81050070 ) । *तरपेडिसाइटिसः (+€ लऽ) रोग का 
दोरा हने पर जांच करके रोगिणी ते डाक्टर का बतला दिया 
कि हमारी नाड़ी की मध्यस्थ असुक च्तुद्र दी में उल व्याधि का 
कद्र है। देह यदि श्रात्मा हो तत्र ता यही वास्तविक स्रात्मदशन 
है । कितु विशेषज्ञ लोग श्रपनी इस नवाविष्छृत शक्ति का कु 
भीनामक्यांन रला करं, यह हमारी उसी सुपरिचित दिन्य- 
दृष्टि (नभ"०००००८) को सिवा शरैर कुठ नही रै# । 
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कोई चह न समभ बैठे कि कंबल दिष्टीरिया रोग की 
दशा मेदी दिव्यदृष्टि प्राप्त कीजा सकती है । वास्तव मेँ ्रनेक 
स्थज्ञी पर ता यह येग-साधना द्वारा प्राप्त दती है। फिर 
अनेकः स्थानां पर किसी किसी मे यह प्रच्छन्न दिव्य टि शक्ति 
"हिप्नटिकः निद्रावस्था मेँ प्रकटित होते देलौ गद है । इम यदं 
नहीं कहते कि चाहे जिसको हिप्नटाईन (॥ प 1015९} करने से 
यह शक्ति प्रकट हे जायगी । हमारा कहना इतना हीरैकि 
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[3 


ठेसे नर-नारी देखे गए रँ जिनमें जायत्‌ श्रवस्या मे ता दिव्य 
दृष्टि का कोई लक्तण नहीं देख पड़ता; श्जितु उन्हे "हिप्रदिक्ः 
निद्रा मे सुलाते हौ यह शक्ति प्रकाशित हा जाती है । कु 
"समय पहले नाथ ्रमेरिकन रिठू' नाम को सामयिक पञ्चिका 
मे डाक्टर क्वेकोनूबास (101 0. (१९०११९०)७०७, ए, 0) 


ने दिव्य दृष्टि के संबंध मे श्रपनी अभिज्ञता से प्राप्त एसी ही 


= 


कुह घटनाग्नां का उरज्तेख किया था यहां, रिप्पणी म, हम 
डाग्टर साहव क लेख का कु रश उद्धूत करते ह# । पर्वध- 


लेखक का कहना है - वोष्टन नगर के एक डाक्टर श्रध्यापक 


= 


अपने बारह वषं के वेदे को समय समय पर्‌ हिप्रटाङजः 
किया करते थे। उस दशा मे बालक में अद्‌भुत दिव्य ष्टष्टि 
कट हेती थो। वह शरीर के भीतर के ग प्रत्यंगों को 
श्रपनी ग्रंखों देवता था । कई वार ते इस बालक ने बतल्ला 


# {1६ {ण €]ए९-#€87-0]त 50 ० 77. ए पि 87606, [२लु४ 
ए7०^ 0 88461€ा7णण्हु$ 10 ॥17€ 601168€ ० ए]$ऽ16205 अतं 
(5 पा६60115 26 80800, छ६5 &10€त णतः 2 एग), 50 
11180 एला 10001156 ७४ 115 211€7, 1€ €०पोत "16६ 1117 
1090 वात (णाह) 006 [पप्रथ 4 ~ 
0784115 85 1680} 25 076 ९त्‌ 566 ०} ९5 (0णड्‌) ४ 
700. 1" 0025 ० 1115141) 665 {1175 00४ 10८०॥€4 (पाछपाःऽ, 
णि ल]इ) ७0०4165, 11618 7 75101 ए०पा) तऽ, एशर्णाशः 1€- 
91015 410 50 01]1.. 8 1.60 [37607 ७25 21025 ब]0ा 718 
160 {0 {116 31601. 1 25 थ ए5700 2 510 12116. 
^ 218 एाऽ0) 26 100& १4086 ४४९5 करणा्वहत्‌ ए 2 फणा ~ 
100, पावलाः ॥एए71001अ7, १८७८70८१ 2 70816706 ण 1701165 


2), 08009106 075 0०15686 (णातत 20 50767765 
ए6॥1€7 1127 {1६ ऽप्राः€€ ०. 





1 = 1 म ककनकवकक 
च व थ 





जन्मांतर श्रीर जातिस्मर ३४ 


दिया था कि उसके समीपस्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर फोड़ा, 
त्रय इत्यादि ठीक ग्रभुक स्थान पर है । 

एक्स-किरण ( ` "४; ) को सहायता से जिस प्रकार 
मांस का श्रावरण कोँच की तरह स्वच्छ हो जाता श्रैर उल 
आर्श को पार करके भीतर की वस्तुं साफृ देख पड़ती हैँ 
उसी तरह, डाक्टर साव की राय मे, एक प्रकार कौ एक्स- 
किरण दिव्यदृष्टि मी है । इस.किस्ण की सहायता से उक्चिखित 
वालक समीप कौ वस्त्रो को देख लेता था । डाक्टर साहब 
ने इस निव॑धमे एकणेसी खी का उरतेख किय) है निने, ` 
द्नाटिक दशा मे, पांच मील दूर के रोगौ के राग क! निणेय 
( दिव्य दृष्टि कं बल से ) ठीक्रठोककर दिया था। कितु 
सदज श्रवस्था मे उसमें इस शक्ति का प्रकाशन होता था। 

्ज-कल डाक्टर रुडार्फ टिसनर ( 0. एिप्तणए 
तजन पल) ने एक खरो को 'सीडियम' बनाकर सदज अवस्था 
से कई एक परीकते की दह । इसका फल यदहं पर टिप्पणी 
सं उद्धूत किया जाता दै# । पाठक देखेंगे कि इस मीडियम ने 
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श्रटश्य रौर उ्यवद्दित वस्तु को दिव्य दृष्टि द्राया देखकर उसका 
टक ठीक वैन किया था;-- यहां तक कि एसे सोरे ल्िफापफ 
के भोतर वंद पोर्टकाङं कौ सतो को ठोक ठोक नकल कर 
दी थो जिस पर सील-रुहर लगा दी गई थी। च्याश्रवभी 
दिव्य दृष्टि ( न१०१५०५० ) को श्रसंभव वताकर दिरलगी 
में उड़ा दिया जायगा ? 

ह ठोक है कि यह भ्रस्थायी दिव्य दृष्टि (नभो०४ १11९९) 
श्माकस्मिक थी । यदहं कभी रहती रहै, कभी नही रहती--ग्रपनी 
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च्ोजसे त्रा जाती है। कितु साधन-वल् से यह दिव्य दृष्टि, 
साधारण दृष्टि कौ भांति, सहज श्रर अनायास कर ली जा 
सकती है। उस दशा मेँ साधक जाप्रत्‌ वस्या मेही दिन्य 
नष्टि कं बल से सूम, व्यवहित रैर विप्रकृष्ट वस्र के देख 
सकता है। पतंजलि ने योगशा मे इस शक्तिकायोगको 
एकर विभूति बतलाते हुए कहा है--प्रबच्याल्ञोकन्यासात्‌ सूच्म- 
ल्यवदहित-विप्रकृषट-ज्ञानम्‌' (विभूतिपाद्‌)। गर्थात्‌ साधन के बल 
से येगी को दिव्य दृष्टि प्राप्ता जाती है जिसके द्वारा बह 
सूच्म ( यथा परमाणु रशत, जे स्थूत्त दृष्टि से नही देखे जा 
सकते ), व्यवहित ( जिनमें व्यवधान हे, जैसे पत्थर के कोठे 
ङ शीतर रखी हुई चीज ) श्चीर विप्रकृष्ट (दूर की, जैसे 
कलकन्ते मे वैठे वैठे दिस्ली कौ ) चोजें का देख स्ता है । 
शाद मे ठेसे'योगियों का उल्लेख 1 
बहुत दूर की भी चोज को “करकलित कुबल्लय' की तरह देखें 
लेते थे। आजकल भी एेसे योगो धरातल से उठ नहीं गणए 
ह । जिन्हे इन बातें क जानने की श्च्छा होगी उन्हें एेसे 
किसी न किसी योगी का परिचय मिल हौ जायगा । सिफं 
हसी देश मे नदौ, बस्कि पश्चिमी देशो से भी एेसे योगी देखे 
जाते है । शायद बहुत लेग ते स्वेडनब्मं (उण ०१७४००६) 
का नाम सुना होगा । उनकी जन्मभूमि स्टाकोम नगर था । 
वे नेक विया के विद्वान्‌ घर छमैर सहयोगी पडते में विल्यात 
दानिक माने जाते थे । यहाँ पर एक्‌ उदाहरण दिया जाता 
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है जिससे ज्ञात होगाकि वे दिव्य दृष्टि कौ सदायतासे दूर 
कौ घटनाश्रं को किस प्रकार देख लिया करते थे । 

१७५८ दैसवी के सितंबर महीने के श्रत में स्वेडनवगं ईग- 
्ेड से लौटते समय दोपहर के बाद कोई ४ बजे गरेनव्गं 
( ७०४८७४४ ) बदर पर परह । उस दिन उनके एक मित्र 
के यहाँ भोजथा) उसमें निमंत्रित हकर वे ६ वजे मिच्रके 
घर गए । उनका चेहरा उतर राया श्रौर उस पर डर कं लन्तण 
देख पड़ने लगे। मि्रों क पूछने पर उन्हंने बतलाया क्ति स्टाक- 
होम नगर में उनके घरक पासदहीश्राग लगौ हुई रहै शरीर 
उनके घर कौ श्रोर फुर्ती से बदृती जारहीरै। रतक८ 
वजे तकर वे बहुत ही चितित्त नजर प्माए। इस बीच वे करई वार 
बैटक से उठ-उठकर बाहर चकते जाते थे। एक वार उन्होनि 
कहा कि श्रमुक मित्र का मक्रान जलकर स्वाहा हो गया। 
रात का भ्राठ बजकर कुद मिनट हिने पर उन्होने कहा-- 
“भगवान्‌ को धन्यवाद है । श्राग बुभ गई | हमारे घर श्रीर 
श्राग कं बोच कुल दो मकानें का ्रतर रह गया था ।' इस 
घटना से गटेनवगं शहर मे खासी चहल-पहल मच गई । शहर 
कं गवनैर ने दूसरे दिन सवे स्वेडनवर्गं को श्रपने यहां बुलाकर 
इस संध मे पू-ताह् की । उन्हाने उक्त स्रग्निकांड का सविस्तर 
वणेन गवर्नर को सुना दिया । उसके एक दिन बाद गवर्नर 
कं पास स्टाकहोम से दूत माया जो अ्रग्निकांड का व्योरेवार 
वणेन ले श्राया था । (कहने का प्रयोजन नहीं कि उस जमाने 


\ 
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से तार का न्राविष्कारन हु्राथा।) उस विवरण के साथ 
सरेडनवर्म का पहले ही किया हुश्रा वर्णेन पूरा-पूरा मिल गया । 
द्या इतने पर भी दिभ्य दृष्टि की सत्यता कं सं्व॑घ में संदेह 
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दशम चछध्याथ 


परीक्षाग्राह्म प्रत्यक्ष प्रपाण 

पिद्धले अध्याय मं हम वशेन कर चुके हँ कि 'लादकमेटीः 
प्रणाली से दिव्य दृष्टि द्वारा कारश-शरीर से रच्वित संस्कार को 
देखकर मवुष्य किस प्रकार जातिस्मर हो सकता है! श्रौर 
जो मनुष्य “जातिस्मरः हा सकता है उसके लिये जन्मांतर कर- 
कलित कुवलयः को तरह प्रत्यन्त वस्तु है । कितु श्रव यह 
श्रापत्ति होगी --यदयपि जातिस्मर होना सल है, फिर भी 
उसके लिये बहुत साधना हानी चाहिए । इतनी साधना-करने 
कं लिये हमारे पास समय नहीं है । साधारण मलुष्य, विना 
कष्ट सदे, थोड़े से प्रयत्न द्वारा क्या जन्सातर का प्रत्यत्त 
प्रमाण नही पा सकता ? यदिपासकतारैते रेखा प्रमाण 
उपस्थित करो । हम चार्वाक के मुख्य शिभ्य ह~ प्रव्यक्त के 
सिवा शरीर किसी प्रमाण पर विना नहीं करते । अवश्य ही 
बहुत दूर पर स्थित नक्तत्र इत्यादि देखने के लिये हम दुर 
बोन यंत्र सेकामलेते है शरोर अत्यंत सूदम कोपाणु प्रभृति को 
देखने कं लिये श्रलुवीक्तण य॑त्र का भी उपयोग किया करते ह 
किलु तुम जिस जन्मांतरतक्छ का श्मनुमादन करते हा उसे हस 
चमचकभनों से देखना चाहते है । श्रगर दिखला सका ता 
भच्छी वात है, नही तो हम उसे प्रामाणिक समभाकर उड़ा 
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देगे।; कड़ी कठिन समस्या है! इस बार शंका करनेवाले 
ने जिस परिखा में प्रवेश किया है वहाँ से उसको किंस प्रकार 
वादहर निकाला जाय ? 

हषं कौ वात है कि च्राजकल के विख्यात फरासीसी मन- 
स्तच्ववेन्ता लान्से लिन्‌ (18118 14411081170)} ने 1, ए16 05. 
#110016" ( [1७ किलः 620 ) नाम से, इस संव॑ध मे, एक 
विचिश्च भथ प्रकाशित कियाहै। इस प्रथ कौ सहायता से 
कदाचित्‌ हस इस पिली शंका का खंडन कर सके । 

इस प्रथ का थोडा सा इतिहास है । इम पहले उसी इति- 
हास को सुना्वेगे । शायद सभी पाठकों ने शहिप्नटिञ्मः 
(5) का चास सुना होगा श्रोर कदाचित्‌ क लोगों 
ने इस क्रिया को ्रपनी श्रँखो देख भी लिया होगा । जव 
याश्चात्य देश जडवाद में डूबने को हे रहा रै तन कईं एक 
दुःसखाहसिकः डाक्टर, व्यंग्य रैर हसी कौ परवा न करक, 
वैज्ञानिक प्रणाली से इस हिप्नटिञ्म विद्या कौ नवीन में 
रवृत्त हुए शरीर उन्होने बहुत सी परी्ता-समीत्ता के वाद्‌ 
इसकी खत्यता प्रमाणित कर दी । श्रव वैज्ञानिक-समाज मे 
ह्विप्नटिञस को एक समाहत आसन सिल गया ह । 

हिप्नदिक जां च-प तालन सें देखा गया ह कि किसी व्यक्ति 
क दत्रिम उपाय से सुला दिया जाय ता उसका मस्तिष्क 
यहाँ वक्त सो जाता है कि उसके शरीर पर्‌ बरख चलाने से 
भी, श्रथवा उसकी हेली पर जलता हुश्मा अगारा रख देने 
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पर भी उसको कुकर अनुभव नहीं हाता । शरैर उस समय 
अनेक अवसरों पर उसकी इष्य कौ शक्ति, स्मृति-शक्ति धरौर 
बुद्धि-शक्ति सहज अवस्था की श्रपत्ता बहुत ही तीन्र हो जाती 
है--उसकी संवित्‌ कौ ज्योति पले की पन्ना बहुत रथिक 
उञ्वल हे जाती दहै#। जिसे स्वप्न-सचर्ण (३०१०९0- 
एप्प) कते हँ वही निसरगंज.त स्प्न वस्था इका एक 
उदाहरण है । मायर ( 8" ) साहव के [व्‌ 1172871 [@80- 
०8110 भ्य में इस दग की बहुतेरो घटनाग्नों का संह है जिनमें 
जाप्रत्‌ अवस्था मे वहुत वहत चेष्टा करने पर भी जा व्यक्ति 
ङक भी स्मरण करने में समथ नहीं हु्रा, एक चरक करा जोड़ 
मी नहीं कर सका उसी ने स्वप्न-संचार कौ दशा मे विना फिसी 
कठिनाईं के यदह सव काम कर दिया । हज अथवा कूत्रिम 
निद्रा मे जव स्थूल देह श्राच्छनन रहती है तब संवित्‌ का 
उञ्ज्वलन शरीर स्मृति प्रभृति शक्तियो का प्रवरण प्रथम दृष्टि मे 
विचित्र ता लग सकता है कितु बासव में एेसा हाना ठौक 
ओ्रीर स्वामाविक दै । दिन वौ जन-कोलाहल से दूरसेश्रारही 
सीटी कौ आवाज धीमी पड़ जाती हे, कितु रात की 
निःस्तन्धता मेँ बहे भ्रावाज बिलङुन साफा सुन पडती हे । 
किसी कारण से सही, यद तो निश्चित दै कि ्िप्नटिक 
भ्रवस्था में स्मरणशक्ति बहुत ही तेज हो जाती है; इसी सूत्र 
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परीन्ताग्राह्य प्रत्यन्त प्रमाण ३५७ 


१ ८ 


घो सहारे कर्ने डो रोस्ा ((101011] 1५ 2001945) ने सन्‌ 
१६०५ ईसवी मे एक ्रपेड खी पर शद एक प्रयोग किए थे । 
उन्होने उसे हिष्नदिक निद्रा सें सुलाकर अज्ञा दी ठुम 
श्रपनी स्मरणशक्ति का धीरे-धीरे पीठे हटा ज्ञाः; उसने यही 
किया। च्रं देर में उलसे पृष्ठा गया, स्रव वुम्दारी उग्र 
कितनी है १ उसने कहा, ` प्रछारह वर्ष क' । फिर उसे धीरे- 
धीरे पीने हटाकर दस वपं कौ उन्न सें पर्हचाया गया । च्रध्या- 
पक डो रोसा ने उससे पृह्धा, इस समय तुम कँ रहती 
हो ? उने उत्तर दिया, 'मार्सेल्ल तगर मे? । आठ वषं ङ्ौ 
उघ्र में प्ुंचने पर उतको उस समय कं निवासस्थान ठुकीं 
देशक विषूट शहर की याद्‌ राई शनैर जाग्रत्‌ अवस्था मं 
वह जिन तुरी शब्दां को भू गई थी उनका उच्चारण इ 
दशा मे करने लगी । फिर चार वष, दे व श्रीर्‌ एक वपं 
की अवस्था सै पर्तचकर वह श्रत मे जन्मत्तण में पर्हैच गई । 
उस अवस्था में कोई भी कार्यं नहीं रह गया। रहं गया 
केवल हंता का ज्ञान+* । 
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३५८ जन्मातिर 


जात्रत्‌ श्रवस्था में क्या किसी का सूतिकागार कौ दशा 
को याद रहती है १ किलु यहाँ पर यह खी हिप्नटिक् निद्रा 
कं बल से, स्मृतिमंदिर के, वंद एक एक द्रवा को 
` खोलती ईं शैतं में सूतिकागार कौ शय्या पर पहुंची श्रोर 
उसके मन में शैशव कौ स्मरति जाग पड़ी । 
सन्‌ १६०६ ईंसवी मे अध्यापक डुरविल उघ रास्ते पर ङु्ठ 
भ्रोर प्रागे बढ़ जिसके डी रोसा ते चलाया था । वै सिफ़ भांड 
देह (0०९1 एण्प्ु ) को ही हिप्नटाहैन करके नहीं रह 
गए, बल्कि उन्होंने पिंडदेह. (1211610 ए8०प) को सी निद्रित 
कर दिया । इससे कईं एक नई बातों का पता चला; कितु यहां 
। पर हमें उनका विचार नही करना है ¡ इसके कई वषं पश्यात्‌ 
भध्यापक लान॒सेलिन इस तेर मे उतरे श्मौर डी रोखा तथा 
इरविल की परीन्ञा के फल को याद्‌ रखक्षर विलङुल नई परीन्ता 
करने लगे। कईं साल तक वे यह काम करते रहे। उसी 
का फल इस 1.4. 16 [2081७ भं तं निबद्ध है । 
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परीत्ताथाह्च प्रत्यत्त प्रमाण ३५४ 


एक वाक्य में यो कह सकते ह कि ्रध्यापक लानसेलिन 

की श्रवल्लंवित प्रणाली का नासम स्मृति का प्रतिसर्णः 
(९९1८8810 ग ल0० ए) है। वे करं व्यक्तियों के्‌ 
छरत्रिम निद्रा मे सुल्ञाकर उनकी स्मरणशक्ति का धीरे धीरे 
श्रतीत क्री शरोर लगातार पचे हटाने लगे (डीरोसाभी 
यही कराते घे ) । उसके फल से उनकी स्मरणशक्ति म्रधेड से 
युवावस्था से. युवावस्था से कैशोर मे, कैशोर से शैशव में 
छरीर बचपन से सौरो मे- प्रतिलोमक्रम से--पीछे पर्हैव गइ । 
तरुतिम निद्रा ( हिप्नटिञम ) द्रा उनका स्थूल शरार निद्राच्छन्न 
कर दिया गया था, इससे उनकी स्मरणशक्ति इस अवस्था सें 
वहत ही तीदेण हे गई थी; श्रवएव जाग्रत्‌ अवस्था में जो पिले 
विवरण उनके स्मृति-पट पर कभी उदित नही होते थे वदी 
सब विवरण प्रकट हा गए# । बहुतां की स्मृति ता "माता के पेट 
को लाँघकर उसके पीछे के जन्मे में नहीं जा सकी; कितु 
किसी-किसी की स्मृतिशक्ति को इस जन्म को लँघकर पिछले 
जन्मों से जाते देखा गया है । लानसेलिन कं भ॑य से एेसी कईं 
परीक्ताश्नं का विस्ठृत विवरण दिया हमा है । हम यहाँ पर 
उसका संक्तिप्र परिचय देते ह । इन परीत्ता्ों के विषय का 
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३६० जन्मांतर 


उर्लेख करके एक अनभिज्ञ लेखक ने लिखा है कि इन परीतां 
को विशेषता श्रौर नवीनता यदी है कि इनक द्वास जन्सांतर- 
वाद्‌ भ्रपरत्याशित रूप से दढ किया गया रै । 

अध्यापक लानूसेलिन ने जा जे परीका की थो 
उनमें मिस जे नाम कीणएकल्लो का वृ्तात वहत रही 


6 


द्ाश्च्यकारक है। नीचे रिप्परणी में उस वृर्त्ति कौ 
दम, अध्यापक की ही भाषा से, उद्धृत किए देते है । 


पाठक देखेंगे कि मिस जे ने छरतनिम निद्रित अवस्था में 
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परीत्ताग्राह्य प्रत्यन्त प्रमाण ३६१ 


खिष्ठसिल्ेवार सात जन्सौ का विवरण दियाथा। पीडे जांच 
करने पर ये विवर्ण ठीक पाए गए । उन्होने टीक ठीक वतला 
दियाथाक्रि वे किस जन्म से कहां पेदा हुई थीं, किस स्दूल 
मं भती हइ थौ, उस समय कोन से राजा-रानी थे भ्रौर 
साधारशतः देश की सामाजिक शरीर राजनीतिक दशा केसी 
थी। इस जन्म में उन विवरण का हाल जानने का कई 
श्रवसर श्रथवा सुभीता उन्हें गाप्त नही दुरा था; श्चैीर जव 
` सत्य घटना के साथ उनका मेलन मिलता रहै तव उन्हें कात्प- 
निक्त कहने के लिये गां जाईइश ही कहाँ दै ? 
जासेफाइन नाम की एक १७ वरणं कौ नैौकरनी का चत्तांत 
भो कम श्राश्चयैजनक नहीं रै। उसे अपने पिल्ले दा 
जन्मो का स्मरण हा च्राया था। इन दा जन्मों में 
ह कहां पैदा हई थी, पुरुष थी या खी, श्रै(र उसकं जीवन 
म कोन कौन सी घटनाएं हुई थी-इसका विवरण इस 
्रशिन्ित नौकरनी ने जा किया था बह, पता लगाने पर, 
बिलकुल प्रकृत नहीं प्रमाणित हुञ्मा# । 
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३६२ जन्मांतर 


मरध्यापक लानूसेलिन ने एक शरीर पुनज॑न्म का उरलेख 
करिया द । ठक कच्चा पाच वं की उम्र मे मर गया । उसकी 
भ्रकाल-मृत्यु से उसकी माता शोक के मारे वेचैन हा गई । 
उस वच्चे ने माता का सपने से दशैन देकर कहा था किस 
मरौर एक मेरी मैसी (ज तेरह वषं क्री उन्न मे मर चुकी थी ) 
दानं ही यमजरूपसे शीघ्र ही पैदाह्तिगे। उदकी मां को 
पहले इस बात पर विश्वास नहीं हुश्रा; कितु समय पूसा हने 
पर उसके जव यमज संतान उत्पन्न हदं तव उसका श्रविश्वा् 
दूर हो गया | 

इस प्रकार भ्रध्यापक लानूसेलिन ने ्रध्यवसाय के फल से 
ग्रनुसंधान श्रौर गवेषणा के लिये एक नई दिशा खाल दी है 
गीर जन्मांतर के पक्त.सम्ैन से अ्रनायासलभ्य प्रत्यन्त प्रमाण 
सर्वसाधारण के लिये सुलभ हा गए हं । इसलिये उक्त ्रध्या- 
पक महोदय उन सवके धन्यवादपा् है जा सत्य कौ खाज 
करना चाहते हे । 
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ञ्रव कदाचित्‌ हम दावे के साथ कह सकते है कि जन्मा- 
तर.बाद कौ सत्यता के संबंध में न केवल श्रागस थवा भ्रात 
वाक्य ही, न केवल युक्त्या रथव तकं॒श्रुमान ही, बल्कि 
प्रबल प्रत्यन्त प्रमाण भी पश कर दिए गए हं । इतने पर भी 
जा लोग जन्मांतर-बाद्‌ को मानने के लिये तैयार न हा उनसे 
हमे छख नदी कना है। जो जागते रहकर भो सेने का 
न ~ ५ ^ (4 (8 
ढोग किए पड़ा हा उसे जगाने की हिम्मत कान कर सकता ड ? 

् अ न ^. 9७ = 

जन्मांतर क भेद श्रैर प्रणाली के संवंध मे यद्यपि पिछले 
मरध्यायों में हम प्रसंगाजुसार थोड़ा बहुत उस्लेख कर चुके ह 
तथापि विशेष रूप से उसकी ्रालोचना करने का अवसर नहीं 
मिल्ला। हम श्रगले श्रध्याय सें रव यही काम करेगे। 


एकदश अध्याय 
जीव कौ उत्क्राति ओर गतागति 

श्रध्यापक्त प्रोडरिक मायर अ्रपने प्रख्यात प्रण 
7९500117 मथ में बहुत ग्रनुस॑धान तरर श्रालीचना के वाद्‌ 
इस सिद्धांत पर पर्हचे है कि जीव एक नहो वर्कं तीन 
भूमिकां मे विहार करता है । उनकी भाषा इत प्रकार है 

1018 11९९8 171 {1166 छप्रोएग706075--{116 एक 
8168], 116 {1161681 @त्‌ {16 111681-6{116168]; {118 
ण 1९1) 13 ९९116 1116 168९1 जठा']त्‌. 

भर्थात्‌ जीव स्थूल, सूम शरीर सुसूकम ( जिसे स्वर्गलोक 
कते हं ) इन तीन भूमियों मे रहता है । यह मत मो इस देश 
के पुराने मत कं अनुकूल है। ऋषियों की शिन्ता य़ है कि 
, जीव साधारणतः तीन लेक्ञो-भूः, अुवः नरौर खः- प रहता 
ह। भूलोक हमारी यही प्रथ्वी (]एऽ९९] 1९.0९) हे। सुव- 
लोक श्रतरित्त को कहते ह । मायरने इसे 2116198] 0114 
कहा है-थियासफी के गथ में इसे .\51.81 196 कहा 
गया है। खरती श्रथवा स्वगं को मायर साहब 1/61-6110- 
०९५। कहते हे । यही ७8८० ए0110, थियासफौ में 
वशित, 067९०82 ब्रथवा 1160191 [र]806 है । 

इन तीनों लोकों के अनुयायी जीव की तीन श्रवध्थाए 
हेती है--जामत्‌, सपन शरोर खधप्ति। जाम्रत्‌ श्रवस्था में 
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जीव इस स्थूल भूलाक ( 21581081 21806 ) कं संखव मं 
रहता है । तव वह स्थूल देह ( एा75081 80 ) का 
व्यवहार करता है शरैर इस शरीर कौ सहायता से भूलोक के 
लाथ संवंघ जडता है । इस स्थूल देह का वैदांतिक नाम 
ग्रननमय केष दहै । जीव श्रपनी स्वप्नावस्था सें सूक्तम युवर्लोक 
ञ्रथवा ^७॥.४]1 1911५ के सखव सें पर्हुचता है । इस सूम 
लेक से सषचार कर्ने के लिये शरीर उक्तं लाक कं साथ संवंध 
स्थापित कस्ने के लिये स्थूल देह ही यथेष्ट नहीं है। उस 
लेक मे उपयोग आ्राने येग्य सूम वाहन की श्रावश्यकता है । 
जीव कँ सुच्म शरीर दवारा वह प्रयोजन सिद्ध दाता दै। इस 
सूम शरीर को 4.5४] 3०0 कहते ह । इसका वैदा- 
तिक नाम प्राणमय कोष है । 
जात्‌ श्चौर स्वप्न क बाद सुखुक्ति का नैबर है। जीव 
ग्रपनी सुघुध्रि अनवस्था में स्वर्लोक ( 1169181 21828 क 
सखव में पर्हचता रै । इस लोक मे संचार करने के लिये 
न्रार उक्त लाक क खाथ सं्व॑घ जाने के लिये स्थूल देह न्रीर 
सूक्तम देह ही यथेष्ट नहीं है- उक्त ल्लोक में काम श्राने योग्य 
वाहन कौ जरूरत रहती है । जीव के सुसर्म शरीर द्वारा 
यह काम सिद्ध हाता है। इस सुसदम शरीर को 0911181 
1०65 करते ह--इसका वैदापिक नाम मनोमय कोष है । प्रश्न 
हागा कि इतका क्या प्रमाण कि स्थूल देह कं सिवा जीव के 
सूम शरोर सुसुरम शरीर भी हेति है १ उत्तर यर है कि 


३६६ जन्मांतर 
जे दिव्यदर्शी हैँ, जिनको दिव्य दष्ट खुल ग है वे शूल देह 
कं ्रतिरिक्त जीव के उक्त सूदंम शरीर सुपूक्म शरैर का देख 
लेते ्। कभो कभो मरत व्यक्तिकी ८ जिसे हम प्रेत कहा 
करते हे ) बह प्रतमूतिं हमके देख पड़ती हे । दृत व्यक्ति कौ 
स्थूल देहं ते रहती नदीं दै, तएव इमे जे प्रसूतिं देख 
पडती दै वेह ब्रवश्य ही जीव का सूम शरीर दै । यह वना 
बिल्ल ही विरल नहीं है कि कभी कभी कमरे से मरतमूति 
काफोटेप्राफश्चाजातादहै। हम यद भो जानते है कि वैन्ञा- 
निक य॑त्र की सहायता से करं एक वैज्ञानिको ने जीवित सनुभ्य 
कौ सूम देह (1118 4.५) के दशेन किए ईं । इन 
बातों कौ विस्टृत श्रालोचना करने का यह स्थान नही है । 
यहां पर हमें यही देखना है कि जव जीव की जायत्‌ के सिवा 
सप्र नोर सुपुपनि अवस्था ह शनौर जव एक स्थूल भूलोक ही 
नही बस्कि सूम सुवर्लोक शरीर सुम स्वलोक मेः उसे 
विचरण करना हीं पड़ता है तव उसके स्थूल शरीर के सिवा 
सूहम शरोर सुसूम शरीर अवश्य ही है। जव हम स्थल- 
मागं से भ्रात जाते ह तव हमारे लिये सवारो या तै गाड़ी 

४ इस प्रसंग मं प्र प्ा8 4119 21 पठ 10 566 1#, 
र 01. सा, 11. 7), देखनी चाहिए । 

[ १३२८ साठ की चरह्य-विया" पत्रिका मे लेखक ने जीव की 
विविध उपाधिं ओर कोषो के सबेध में विस्तृत च्रालाचना की है। 
जिन्हे इच्छा हे वे उसे देख सकते हे । 


- 
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सती है या रे्गाडौ । शरौर जल-माग से जाने के लिये सवारी 
नाव अथवा जहाज है । कितु ्राकारामाग म विचरण करने 
क लिये देललून या एरेष्र न को म्रावश्यकता ¶ती तएव 
उपाधि-पेद से वाहन का प्रभेद हाना श्रवश्य॑मावी है। 
भूः, युवः शरीर खः--इन तीनां लोका का मिलित नाम 
'नरिलोकी' है। यह त्रैलोक्य ही साधारण जीव का लीला- 
चेन्न; प्रतिदिन जात्‌ श्रवस्या में जीव भूलोक मे संचार 
किया करता है । निद्रावध्या सें वह सुव्तौक सें नैर गहरी 
तोद मँ सोने पर स्वर्लोक मे जाता दै। इसी लियं मायर 
साहब कहते ठ--11411 17९७8 1 {11.66 ©11ए110111116118. 
„जीव की प्रति दिन की घटना है । शरत्यु देने पर जव जीव 
की स्थूल देह नष्ट हा जाती हे तव वह सूक्तम शरीर क सहार 
पहले सुवर्लीक मे जाता है । कम कं ्रवुसार वहां उसक 
रहने कं समय क्रा परिमाण निरदि्ट रहता है । इस सुवरलोक 
को पुस्तकों से कदी कदी पर (कामलोकः का गया ह । 
कामताक मे कु समय बीत जाने पर जब उसका सूम शरीर 
न हा जाता है तव जीव सूम देह का प्राश्रय लेकर स्वलोक 
सें परहैचता दै । स्वरगल्लोक में जौव सदा नहीं रहं सकता । 
पुण्य के चण हेते दी वह उक्तं स्वगलोक से बाहर कर 
दिया जाता है । 





५ ध्यावत्‌ संपातं उपित्वा *--छन्दोश्य उपनिषद्‌ 1 
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इस स्वगंलोक ८ 16111] ए1^16 ) के दौ स्तर है । 
वद्ध लोग स्वर्लीकि को सृक्त्मतर स्तर को अ्ररूपभूमि (+7प]8 
1.696]) श्रौर स्थूलतर स्तर को रूपभूमि (1117 1.८१९]) क्ते 
ह । साधारणतः रूपभूमि मे ही जीव का सवर्म-माग होता §ै। 
भोग पूरा हा चुकने पर मनोमय कोष ट्टे ही जीव, कारगा- 
शरीर कं सहारे, स्वर्लोक की ्ररूपभूमि में पहुंचाया जाता 
है। यही जीव का खधाम--उसका “प्रत राकः 1110 
एव है । इस स्वधाम से कुल ससय तक रह लेने पर 
उसके चित्त मे फिर यात्रा करन की इच्छा प्रवल हा जातो है । 
बुद्धदेव ने इसको (तण्हा कहा है । इस तण्हा कौ ताडना से 
वहं ॒भूत-सूच््म ( ?261111.11611{ „\{ता78 ) द्वास संकेष्टित 
होकर सवलोक को रूपभूमि को पार कर चुकने के वाद्‌ भुव- 
लोक मे हेता श्रा उतरकर भूलोक में पहुंचता श्र जनक 
क देह में प्रवेश करता है । वहां से माता की कोख में 
निषिक्त दता श्रौर ठीक समय पर माता कं पेट से जन्म लेता 
है। यही जीव का जन्मांतर इहै । 
भरन्य देह अहण करने कं विषय का उपदेश ब्रह्मसूत्र मे 
इस प्रकार है-- 
तदन्तरग्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः--बह्यसूत्र, ३। १ 
इस पर य शांकर भाष्य तै ` 
तदृन्तरम्रतिपत्तो देहात्‌ देदान्तरपरतिपत्तो देहवीजः भूतसूष्ष्मैः - 
संपरिष्वक्तो रंहति गच्छति इति श्रवगन्तभ्यम्‌ । 


~ -~"<ॐ- 


» ' नकन 


जीव कौ उछति श्रैौर गतागति > - 


मर्था दूसरा जन्म धारण करने कं लिये जीव, देहवीज 
"भूत-सूच्मो' द्वारा परिष्वक्तं ( = संबद्ध ) होकर, स्वगलोक से 
सुवर्लोक हाता हा भूर्लोक मे उतरता है । इससे यहं सिद्धति 
निकालना असंगत नहीं है कि जीव जव स्वगंलोक को ब्रूष 
भूमिका से जन्मांतर ब्रहण करने कं लिये उतरता है तव वह 
सुक शरीर सुसूद्म देह द्वारा लिपटा हश्ना नही रदत; बल्कि 
देदबीज भूत-सूच्मों द्वारा ही परिष्वक्त रहता है। अगले सूत्र में 
बादरायण ने इन भूतसू्मों का कुच परिचय दिया ै-- 

द्रमास्मिकत्वात्‌ तु भूयस्त्वात्‌--३।१।२ 

व्रयात्मकस्ु देहः त्रयाणामपि तेजाऽप्‌ श्न्नानां तस्मिन्‌ कार्योपलब्धेः। 

० --शाङ्रभाष्य 

मूत-सूम क्या क्या ह ¶ भूत-सूकम ह तेजः, अभू, अनन 
अर्थात्‌ भूतत्व, जलतच्व शरीर अमित से बने हए तीन 
परमाण । थियाखफी के प्रथो मे इन्दं एशपाकण्ठय। (005 
कहते ई । 


२४ 


दादश अध्याय 


अनाषृत्ति 

हमको पिछले अ्रभ्याय में मालूम हो गया है कि जोवको 
तीन अवस्था जाप्रत्‌, खप्र शनौर सुषि ह। जायत्‌ अभस्था 
मे जीव अन्नमय कोष के वाहन द्वारा भूलोक में विचरता दै; 
सप्रावस्था में प्राणमय कोष की सवारी से भुवर्लोक मे विचर 
करता हे शरैर सुपुपति अवस्था से वह मनोमय कोष की सटारी 
से स्वगलाक के निम्न स्तर्‌ श्रथवा रूपभूमि मं बिहार करता ₹ै । 
म यह भी देख चुके दँ कि स्वर्गलोक का उच्च स्तर श्रथवा 
श्ररूप भूमि ही जीव का स्वधाम ( उसकी 7८७ पचाव ) 
दै; भोर खर्ग-मोग पूरा हा जाने पर दूसरा जन्म ग्रहण करने 
कं लिये वह भूर्लोक मे उतरने से पहले विज्ञानमय कोष कौ 
सवारी से ( इस कोप का अगरेजी नाम (45191 ए०त5 है ) 
स्तोक के श्रूप स्तर मे पर्ैचाया जाकर ङ समय तक वहां 
रहता है। यह तो हुई साधारं जीव करी बात; कितुजा 
साभास्य जीव है, जा योगी, साधक, भक्त या ष्यानी है 
उनकी जाग्रत्‌, खपर शरोर स॒षुप्नि के सिवा दा भ्रवस्थारष शरोर 
ह। वेह लरोय रोर ठरीयातीत श्रथवा निर्वाण । इन दोनों 


रवस्थाश्रों में जीव किस कोष से काम लेता ओर किल लेक 
कं सखव मे पर्हैचता है १ 
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वेद में लिखा रै, पहले (तम ॒घ्रासीत्‌ तमसा गूढमप्रे- 
. तमस, को द्वारा तम टकाहश्राथा। यह तमः ही निर्विशेष 
कारशाणैव-- ऋग्वेद का “धप्रकेत सलिल है । महेश्वर को 
सिसृत्ताः हई रैर वह श्रन्याकृत एकाकार कारण-वारि 
श्याकरृत हकर श्राकाश, वायु, च्भि, जल जीर प्रथ्वो--इस 
पंचतत्व के रूप में सजित हौ गया । 

तस्माद्‌ वा एतस्साद्‌ च्रात्सन स्राकाशः सम्भूतः, ्राकाश्चाद्‌ वायुः; 
वाघरोरग्निः, श्रग्नेरापः, अद्भ्यः परथिवी ।-तै्तिरीय उपनिषद्‌, २।१।१ 

यह तत््वसृष्टि ह चुकने पर महेश्वर ने लोक-सुष्टि का 
संकर्प किया । 

स ईक्ततेमे नु लाका लोकपालान्नु खजा इति ।-एतरेय, १।२ 

किस किस लोक को उत्पन्न किया! 

स इमान्‌ लाकान्‌ श्रखजत--च्रम्भो मरीचीः मरमापः। अ्रदोऽग्भः 
प्रेण दिवम्‌ । योः प्रतिष्ठा अ्रन्तरिक्तं मरीचयः। प्रथिवी मरो या 
अधस्तात्‌ ता रापः ।--एेत०, ¶ । २ 


श्रधस्तात्‌ आपः'--यह प्‌ हमारा पूर्वोष्लिखित कारणा- 
शैव समस्त लोकों का निविंशेष उपादान मूल-परकृति है । 
उससे निर्मित नीचे मर या प्रथिवी ( हमारा परिचित भूलोक 
स्रवा [5164] शध०८९ ) है, बीच में मरीचि अथवा शतरि 
( हमारा परिचित अुवल्ञीक अथवा 318] 21206 ) है, ऊपर 
द्यौः या दिव ( हमारा परिचित खततौक या 10७1] एा९ ) 
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५ 


भीर उसके वाद प्रेतः है । यह अ्रतःलोक कहां है१ परेण 
दिवं रथात्‌ भूः भुवः स्वः इस त्रिलोकी के ऊपर जे लोक है 
उसका साधारण नाम अ्रतः रै। इस श्रतःलेषक के साथ 
साधारण जीव का संवंध न रहने पर भी श्रसाधार्ण जीव 
का तो वही विकाशत्तत्र है# । 

प्राचीन वैदिक प्र॑थ समे सात लोकें का उरलेख पाया 
जाता रै-- 

ॐ गायत्रीमावाहयामि इति । 


ॐ भूः ॐ सुवः, ॐ स्वः। ॐ महः । ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ 


9 ॐ 
सव्यम्‌ ।-तेत्ति० ्रारण्यक, १०।२७ 
अर्थात्‌, गायत्री का अवाहन करता ह ° 
ॐ भूः, ॐ शवः, ॐ खः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्‌ । 
भूः, सुवः, सखः-इन तीनों लोकों की निम्न ब्िलोकौ शरीर 
जनः, तपः, सत्यम्‌ को उद्ध्वं त्रिलोकी रहै । निन्नतर त्रिलोकी 
रोर उद्वत त्रिलोकी के बीच मे महर्लोक है । जनः, तपः 
शरीर सत्य- इस उद्ध्वेतर त्रिलोकी का साधारण नाम ब्रह्मलोक 
श्रथवा प्रजापतिलोक रै । 
वराह्मखिभूमिको लोकः ध्राजापत्यस्ततो महान्‌ । 
ण 
# इसी से श्रीमती एनी बेसे ने एक स्थान पर कहा हे कि 
पहली दी हे कने प्र साधक का विकाश चेतर वही उदूध्व॑लाक है 


(प्€ा€ १7०८९605 #'€ ल्ल छण्गप्तजा ग चल [पध८ ष 
2167 06 05६ ० 06 &7€ 26 1010द४005). 





तै 
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योगसूत्र के व्यासभाष्य मे जो यह श्चोक है इससे हसका 
पता चलता है कि सहतक के ऊपर जा त्रिभूमिक ( 017९6. 
1ूनाल्व ) ज्ञोक् है उसका नाम ब्रद्मज्ञोक या प्रजापति-लोक 
। यह भूमित्रय हमारे परिचित जनः, तपः श्रौर सत्यलोक 
। ठेतरेय उपनिषद्‌ मेँ जिस शरत का उल्लेख है उसकं 
ञ्तर्मत ब्रह्मलोक ओर महर्लोक रै । 

धियासफी की पुष्कों सैं पाँच लोकों ( १6 राणण्डः ) 
का उरल्ेख है- भूर्लोक ( एप््व्व]ा शश्र )) युवर्लोक 
(49111 एाणणट), स्वर्लोक (जप्‌ एाभ९) श्रीर उक्त 
मर्लोक (?704]11८ ?}९) एवं उक्त ब्रह्मलोक ( राथा 
एक्मी९. ) । 

हमको मालूम हा गया दहै कि जाग्रत्‌ अवस्था में जीव 
का लीलात्तेत्र यदह मूलक रै, स्वप्नावस्था में उसका लीला- 
तेत्र भुवतीक श्रौर सुपुश्चि श्रवस्था सें उसका लीलाक्तेत् 
सवर्घोक है । जायत्‌, खन शनैर सुषुप्ति के सिवा उन्नत जीव को 
ह उच्चतर श्रवष्यार्पँ ( वरीय शरीर निवांण ) ई; उन श्रवस्थाच्र 
से जीव किन लोकों मे विचरता है १ तुरोय वस्था में जीव 
करा लीलाक्ते् उक्त महर्लोक रै; शौर निवांण अनवस्था में 
उसका लीलाक्तेत्र उक्त ब्रह्मलोक दै । अतएव हम देखते हँ 
कि जीव की पांच अ्रवश्थाग्रों के अलुथायो उक्तं पंचलाक ह|. 
पहले भूर्लोक (1; ०९] १1९. ५५) ३} इस लाक का संगठन 
न्वितितच् द्वारा हना दै श्रौर इस ल्लोक मे विचरने के लिये उप- 


गप धप 
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यक्त चवितितत्न से निमित जोव का ग्रलमय कोष ([्‌,+ऽ५) 
200) है । मूलक के वाद भुवर्लोक (५511) एषा) है | 
यदह लोक जलत द्वारा गठित है शरोर इस लाक से संचार 
कं लिये उपयोगी जलतत्त्व से निर्भित जीव का प्राणसय कोप 
(4 9५] 8007) है । सुर्लोक के वाद सर्लोक (117०014) 
एव) है। यह लाक ग्रभित् द्वारा गदित है श्रौर 
जब इसकं दे स्तर ( रूपमूमि शरैर श्ररूपभूमि ) हैँ | तव 
इन दैनें स्तरो मे विचरते के उपयुक्त श्रनि तत्व कौ रूपभूमि 
कं स्थूलतर परमाणु द्वारा निर्भित जीव का मनोमय कोश 
( ६०8] एणकः ) है शरीर अभ्नितत्तव करौ ्ररूपभूमि के 
दमत परमाणु द्वारा निर्मित विज्ञानमय कोश ( 0६5४६] 
0 ) है । 

ख्र्लोक के वाद महर्लोक (9०१1८ शिशाट) है। यह 
लाक वायुतत्व से गठित है शरीर यहाँ कं विचरण के लिये उपयुक्त 
वायुतत्तव से निर्मित जीव का भ्रानंदमय कोश ( एपतता९ 0 
255 8०0) है। जे साधक योगबल से तुरीय भूमिका 
मे पर्व गए ह वे इस भ्ानंदमय कोश कौ सहायता से 

हरक कं साथ सेव॑घ स्थापित कर सकते हैं । 

महर्लोक के ऊपर ब्रह्मलेकं (रपा णवणो० शाकण) है | यह 

लेक अआकाशतस द्वारा गठित है श्रोर इस लोक में रहने कं 


उपयुक्त न्राकाशतत्व से निरसित जीव का हिरण्मय कोश 
(रपण 800) है-- 


५. 
1 


न 
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दिरण्मये परे कोशे विरजं व्रह्म निष्कटम्‌ । 
-युण्डक, २।२। 8 
साधक जव तुरीय भूमिका के पार करकं निर्वाण भूमिका 
से पर्हुचते ह तव इस हिरण्मय कोश कौ सहायता से व्र्मलोक्त 
के साथ उनका संवंध स्थापित होता है। 
हमने देख लिया है कि मृव्यु होने परर जव जीव की स्थूल 
देह ( ्रन्नमय कोश) का नाश होता है तव वह सुम देह के 
लहार युवर्लोक में रहने लगता है। इस लोक मे कु समय तक 
ह लेने पर जव उसका प्राणमय कोश टूट जाता है तब वह्‌ 
सुसूदम देह (मनोमय शरीर विज्ञानमय कोश) का अरवलंवन करके 
खर्गलाक में रहने लगता दै । पहले मनेमय कोश की सहा- 
यता से स्वर्गलोक की रूपभूमि मे ठहरकर, मनामय काश ट्टने 
पर, जीव स्वर्गलोक की श्ररूपभूमि मे विज्ञानमय कोश के 
वाहन पर चदुकर पर्हच जाता है । वहाँ पर भी जीव हमेशा 
नहीं रह सकता । पुण्य क्षीण होने पर जीव का तण्हा की 
ताडना से खगलोक लोड देना पड़ता है । अव वह युवर्लोक 
क़ रास्ते फिर भूर्लोक मे अरा जाता है। इसे शाख की भाषा 
मे धूसयान अथवा छरष्णागति कहते है। इस गति के सिवा 
उन्नत जीव के लिये एक शरैर गति रै। उसका नाम शुका 
गति या देवयान है । इसी लिये गीता मे कहा गया है-- 
शखकृष्णे गती द्य ते जगतः शाश्वते मते । 
एकया याव्यनावृ्ति" अन्ययावत्तते षुनः ॥-- ६१२६ 
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मरथात्‌ जीव कौ यही दा गतियाँ है ष्णा गति स्रथवा 
धूमयान श्रौर शुदा गति श्र्थात्‌ देवयान । धूमयान से जीव 
को आ्रटृत्ति होती है, श्रतु देवयान से उलक्ती त्राघृत्ति 
नहीं होती । 
साधारण जीवों का श्रावागमनं धूमयान मागं से मूः, 
सुवः, स्वः तीनें लाका होकर हाता है- इसका नाम स्रावरृत्ति 
द । क्तु उन्नत साधक- असाधारण जीवे- देहात हाने पर्‌, 
इन तीनें लोकों के पार हे देवयान मार्म द्वारा उच्तर सहः, 
जनः, तपः अथवा सत्यलोक मे जाताहै। वहां से फिर 
उसको ्रावत्ति नहीं हाती । 
गीता मे इसी को लकय कर कहा गया > __ 
अग्निर्ज्योतिरहः शङ्कः पण्माता उत्तरायणम्‌ । 
तन्न प्रयाता गच्छन्ति वद्य ब्रह्मविदो जनाः ॥--८ । २४ 
अभि, व्योति, दिन, शप्त शरोर उत्तरायथ के छः 
महीनों में प्रयाण करने सं नहज्ञ जयक्ति नह्य को प्राप्न होते हे |? 
इस संबंध मे छादोग्य उपनिषद्‌ का विष्टृत उपदेश है 
ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इव्युपासते तेऽचि'षमभिसभवन्त्यचि पोऽहरह्वः 
बपयमासपत्तमापूसयमासपलायान्‌ षडदङेति मासांस्तान्‌ । 
` मासेभ्यः संवत्सरं संबररादादिव्यमादिव्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं 


तन्‌ रुषो ह मानवः स एनां वद्य गमयत्येष देवयानः पन्था इति ।- 
कन्दोग्य ९ 1 १० 1 १।२ ४ 


=> 


` जेज्-~ 


1. क 
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श्रथ यहु चेवासिन्कुव्यं छुर्वन्ति यदि च नाचि पमेवाभिभ- 
चन्त्यचि पोऽहरह ्राषूल्यमाणपक्तमापूययमारपक्ञा्यान्‌ षड्दङेति माखा- 
स्तान्मालभ्बः सवत्सरं संवत्सरादादित्यमादिव्याचन्द्रमसं चन्द्रमसा वियतं 
तस्पुरूषोऽमानवः । स एनान्‌ बह्म गसरयव्येष देवपथो बह्मपथ एतेन 
तप्यमाना इमं सानवमावतै' नावत्तन्ते ।--छृन्दोम्य, ४।१६।९। ६ 


जा लोग वन से शरद्धा रूप तपस्या का श्रनुष्ठान करते हं 
उन्हं चिः की प्रपि होती दहै; अर्चिः से दिन दिनसे 
छप, शुहपन्त से उत्तरायण के छः महीने ८ जव सूय का 
उदय उत्तर कौ प्रेर्‌ होता है), महोने से संवत्सर. संवत्सर 
से आदिय, रादित्य सरे चंद्रमा शरोर चंद्रमा से विद्युत्‌ प्राप्त 
हेती दै। एक अमानव पुरुष इन्हें ब्र्म-प्ापनि कराता हे | 
यही देवयान मागं है ।? 

“रोर ेसे व्यक्ति का चाहे कोई श्राद्ध करे चाहे न करे, 
उसे अ्रचिः की प्राप्ति हा जाती है; श्रचिंः से दिन, दिन से 
खडपत्त, शु्पत्त से उत्तरायण कं छः महीने ( जव सूय का 
उदय उत्तर श्रार होता है), महोने से संवत्सर. संवत्सर से 
रादि, आदित्य से चंद्रमा शरीर चंद्रमा से वियत्‌ | एक 
अमानव पुरूष उन्दें बह्म की प्राप्षि कराता है, यही देवयान मार्ग 
है। इस मागं से जानेवाले को फिर मानव-्ावत्तं में लौटना 
नही पडता ।° 

बादरायण ब्रह्मसूत्र में इस देवयान माग को आलोचना कौ 
गह है । उसमें लिखा है, सभी साधकों को इस देवयान माम 
का भ्रवलंबन करके इन उच्तर लोकों में जाना पड़ता है-- 


३७८ जन्मांतर 
श्रचि'रादिना तत्‌ प्रथितेः ।-्रह्यसुत्र, ४ ।३। १ 
, इस देवयान मागं कं श्रनेक पव॑ (8१५०३ ) है-- 
मरचिः, दिवा, शप्त, उत्तरायण शरीर संवत्सर प्रति । वाद्‌- 
रायण कहते ह कि रचः प्रथेत मागेचिह ्रयवा भोगभूमि 
नहीं ह। येते मागैदशैक दिव्य पुरुष है, जा साधक कें 
.श्रपने च्रपने ्रधिक्ृत पर्वं पार करा देते ह । 
श्रातिवाहिकास्तलिङ्गात्‌ । 
उमयन्यामेहात्‌ तस्सिद्धेः ।- ब्रह्मसूत्र, ४ । ३ । ४.५ 
भर्थात्‌, उपनिषदुक्त भ्र्चिः › दिनि प्रभति आतिवाहिक 
पुरुष ह ।: शेष पवी मे साधक एक अमानव पुरुष द्वारा 
उच्चतम ब्रह्मलोक में पर्हुचाया जाता है 
तत्पुरुषोऽमानवः । स एतान्‌ ब्रह्म गसयति । 
“अमानव पुरुष उन्हे ्रहपराप्नि करा देता है } 
इस त्कार नरहप्राप्त साधक को बादरायण 'सुक्त कहते है । 
सक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ।--ह्यसूत्र ४।४।२ 
इस प्रकार के मुक्त को ल्य करके बादरायण कते है 
कि उसे फिर संसार में नहीं लौटना पडता । 
अ्ननाछत्तिः शब्दात्‌ श्रना्त्तिः शब्दात्‌ ।- ब्रह्मसूत्र, ४। ४।२२ 
बरह्मलोकगत सक्तं की फिर आवृत्ति नही दाती,--श्रति ने 
देसा ही कहा है | नद्मलोक-पात्त साधक की यह ॒श्रनावृृत्ति 


्ात्यंतिक है या आपेक्षिक १ इस संबंध मे उपनिषद्‌ का 
कथन है-- 


. अनावत्ति ३७.८६ 


वह्यलोकानू गमयति । ते तेषु वरह्मलोकेषु पराः परावतेा वसन्ति । 
--उददारण्यक, & । २। १९ 


वं लागत्रह्माको दीघं ्रायु तक ब्रह्मल्लोक में हाः 


स खलु एवं वत्तयनू यावदायुषं ब्रह्मलाकमभिसम्पद्यते । न च 
पुनरावर्तते ।- कृन्दाग्य, ८ । १९ । $ 
जव तक व्रह्मा की श्राय है तव तक वे इस प्रकार ब्रह्म 
लोक मं रहतेहै। वे फिर लौरते नदीं ।' 
गीता के उपदेश से हमको ज्ञात होता है कि ब्रह्मलोक से 
भी श्रावत्तेन दा सकता रहै) गीता का वचन है 
मामुपेत्य पुनजन्म दुःखाख्यमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ 
॥ आ्व्रहमभुवनाल्टछोकाः षुनरावति नाऽञजैन । 
मासुपेव्य तु कौन्तेय पुनज्जैन्म न विद्यते ॥ 


-गीता, = । १६,१६ 


(रथात, सुभो प्राप्त कर लेने पर फिर महात्मा का वहं 
घुनजन्म नहीं हेता जे दुःख का घर श्रीर्‌ अनित्य है। उनको 
परम सिद्धि प्राप्त हा जाती है। हे श्रजैन ! ब्रह्मलोक से भी 
जीव लौट सकता है; किंतु सुभे प्राप कर केने पर फिर उसका 
पुनजेन्म नहो हाता । इससे पता लगता रै कि ब्रह्मलोकः-प्राघ् 
साधक को, करप कं भीतर, श्रावृत्ति हाती ता नहीं है कितु 





३८० जन्मांतर 


कटप की समाप्ति होने पर उसे मी लैटना पड्ताहै।. इस 
श्लोक की टीका में श्रोधर स्वामी लिखते ईै-- 
बह्मजाकस्यापि विनाशित्वात्‌ तत्रयानां अनुत्पन्नद्वानानां अवश्य- 
म्मावि युनजैन्म । य एवं क्रम्ुक्तिफटाभिरूपासनाभिः व्रह्यलाकं 
प्राप्तास्तेषामेव ` तत्र उप्पन्नज्ञानानां ब्रह्मणा सह॒ मेष्तो नान्येषास्‌ । 
सासुपेव्य वततंमानानां त पुनजैन्म नारस्येव । 
श्रथांत्‌, श्रह्मलोक जव विनाशी है तब ब्रह्मलोक-गत जीव 
का भी श्नवश्य ही पुनज॑न्म होगा, वशत कि उसे ज्ञान उत्पन्न 
नदहुम्राहा। जे ल्लोग एेसी क्रमयुक्ति-फलदायक उपासना कं 
द्वारा ब्रह्मलोक मे पद्ुंच जाते हैँ उन्हे, वहां रहते समय, यदि 
ज्ञान हा जातादहैता वे ( कस्पांतमे) बह्मा के साथ भोक्त 
प्राप्न कर लेते ई; ्रन्य लोग नहीं कर सकते । किंतु पर- 
सेश्वर की प्राप्ति हो जाने पर फिर कभी पुनर्जन्म नही हाता ।? 
यहां पर श्रोधर स्वामी ने नीचे लिखे स्प्रति-वाक्ष्य कौ ओर 
ध्यान दिया रहै-- 
बरह्मणा सह ते सवे सम्प्राप्ते प्रतिसर । 
परस्यान्ते कृतात्मान प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ 
(कर्पा मे जव प्रलय उपरि्थित होता है तब वै लोग नद्या 


कं साथ, श्रह्या कौ रायु के श्त में छृताथै होकर परम पद 
को प्राप्न कर लेते है ।' 


ब्रह्मसून् मं भी यही भाव है- 


48 
7 





्रनावृत्ति ३८१ 
कार्यात्यये तद्ध्यकेण सहातः परम्‌ अभिधानात्‌ । 
-व्ह्यसूत्र, ४।३।१० 
“कार्य (्रह्याड) के श्रत मे उसके म्रधयत्त ब्रह्मा के साथ वे लोग 
परम तत्व ( जह्य ) को प्राप हेते हँ । श्रुति ने यदी कहा है ।› 
श्रतएव यह सिद्धांत बनाना होगा कि यपि ब्रह्मलोकवासी 
की स्थिति ख्वगंलोकवासी को अपे्ञा बहुत अधिक है, कितु 
कल्प क ग्रत मे उसका मी पतन म्र्थात्‌ जन्मांतर हाता ₹ै- 
वशतं कि इस दर्भियान में वह ब्रह्मज्ञान का अधिकारी न हा गया 
हो। क्योकि ब्रह्मज्ञान हो जाने पर फिर उसे लौटना 
नही पड़ता; वह परम पद का अ्रधिकारी हा जाता है। 
तएव बादरायण सूत्र मे कही हई अनाघ्रत्ति का यही भावः 
समभ्रना होगा । 
इसी से पंडितवर श्रो कालीवर वेदांतवागीश ने शांकर 
भाष्य के श्रपने श्रनुवाद में इस अनाव्त्ति के प्रसंग में लिखा 
है- “यहां पर एक श्रौर सिद्धांत का उस्लेख आ्रावश्यक रै । 
वह यो है-- 
जा लोगं ईश्वरोपासना किए बिना ही--श्र्थात्‌ पंचाभि- 
विया का ध्रनुशीलन, अश्वमेध यज्ञ, सुद्‌ बह्म चयै इत्यादि कम॑ 
के बल से- ब्रह्मलोक में परहंच जाते हैँ उनका, तत्त्वज्ञान न होने 
से, कट्प के त्य श्रथवा प्रलय के श्रेत में पुनजंन्म होता हे । 
किन्तु जो लोग ईश्बरापासना शरीर तत्वज्ञान क नियम से त्रह्य- 
लोक प्राप्न कर लेते है उनका फिर लौटना नहीं पडता। वे 


क 


इ८र जन्मांतर 
कल्प का श्रत होने पर्‌ ब्रह्मा के साथ उत्यन्न वरहमद्धीन, अर्थात्‌ 
तच्चज्ञानी, होकर परिखुक्त दो जाते हं | 
गीता मे इस प्रसंग सें श्रन्यत्र कहा दहै कि जीव यदि 
परमेश्वर के समीप पर्हच सके तभी वह ग्राव्रृतति क पचड़ से 
वच सकता है, नहीं तो नहीं । 
थद्‌ गत्वा न निवततनते तद्धाम परमं मम ।--गीता, १६।६ 
जहां जाने से फिर लौटना नहीं पड़ता वही मेरा परम 
धाम है । परमेश्वर को लक्त्य करके गीता से अन्यत्र यही 
बात कही गह है । 
मरव्यक्तोऽतर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवत्त न्ते तद्धाम परमं मम ॥- गीता, = । २१ 
“जिसे परम गति कदते है, शरोर जिसे पा जाने से फिर 
त्यावतेन नीं करना पड़ता- बही श्रव्यक्त अन्तर मेरा परम 
धाम है|? 
यही वास्तविक अनावृत्त है । इस अनाघरत्ति को लद्य 
करकं गीता मे का गया है-- 
तद्जुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्टास्तत्परायणाः 1 
गच्छन्यषुनराच्ति" क्ाननिधूलकल्मषाः ।।- ९ । १७ 
(परमेश्वर में जिनकी बुद्धि है, परमेश्वर ही जिनञ्ञा 
भात्मा दै, परमेश्वर मे जिनकी निष्ठा है शरीर परमेश्वर ही 
जिनके लिये परायण है रसे ज्ञान द्वारा पाप धो डालनेवालों 


श्ननाव्रत्ति ३८३ 
को फिर श्राठरत्ति वहीं होती । यदी जन्मांतर कौ निच्रत्ति 
क, आत्यंतिक अनावरत्ति का, एकमात्र उपाय है । 

तमेव विदित्वातिषल्युमेति, नान्यः पन्या वि्यतेश्चनाय । 
--श्वेताश्वतर ३। ८ 


“उसे जान लेने पर ही सूत्यु (जन्मांतर ) को पार किया 
जा सक्ता है। श्रनात्ति का दूसरा मार्ग नहीं है ।? 


न 

















